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बढ़।बे कोमल ओर मधुर बंचन बेल प्राण्यिं के हुदय की आ. 2 
रूपी कली के। खिलाबे ओर दूसरी मृणि बुद्धि की कसैटी बनाके प्र॒त्ये 
| व्यवहार रूपी पदाथे के कसके मन चित लगा गुण दाप मली अंत्रि 
बिचारे यह बात प्रत्यक्ष हे कि आदि को ओर आज की रीतेों में घरती 
आकाश का अंतर पड़गया हे भिन्न २ समयें में ब॒द्धिमानां ने अपनीर 
८ मत्ति के अनुसार नई २ रीतें चलाई हें खोज करने से प्रत्येक रीति का 
मल जान सरुक्ते हें कि अमुक रीति अमुक कारण पाक्ने प्रचत्तित- हुडे हे 
सहसा यह कह बेठना उचित नहीं कि जे। रीति हमारे कुल में चली 
हेन वह चाहे भली हे चाहे बरी हा उसके हम देड़ नहीं-सक्ते ' 
हम जे रीतें अपने घराने में प्रचलित देखते हें वे बहुधा बीच 
की बनी हुई स्पष्ट जान पड़ती हैं बहुतसी रीतें लो समय की बिपरी- [| 
तता से लाचार हे चलाई हुई हें'ओआर बहुलेरों मुर्खे स्तियां ने चला 
दी हैं इसलिये प्रथंम यह बिचारना चाहिये कि जो रीतें हमारे ४ हद 
प्रचलित हैं उन में के;न प्राचीन ओर केन नबीन हैं, और कान खासी 
हैं ओर कोन डुकरिया पराणीक हैं कान बुद्धिमानों ने कुछ हैनि लाए... 
बिचार के प्रच]लत की ओर कान ठलुओं ने मखता के कारण ५ 
कर दी हैं इस प्रकार प्रत्येक रीति का निणैय करके बुद्धिमानी ओए । 
चतुराई के साथ प्रश्नकत्ता के उत्तर देना चाहिये और बात गथाथे जै / 
बाजबी हे उसे माननां भी उचित हे थेाथी म॒ठां ठेली करने ओर 


लट्टमा मार देने से जड़ता ओर मु॒खेता प्रगठ होती हे कुछ 2] सं 
















देश में बिद्यारूपी दीपक की ज्योति मंठ हे गई थी इस़कारण 
चैमी ओधियारे छा गई थी से। अब श्रीयुत अंगरेज़ बहादुर के 














| संपत्ति की वृद्धि हेतु लाखों रुपये लगा के विद्या का 
| जिसके द्वारा थाड़े ही समय में बहुतेरे मनुष्यों का अपने 

की ब्ालें सफने लगीं इश्वर महाराज्रीज का संदेव अटल राज्य 
, रहें स्वामी का यही घम हे कि अपने आग्रितों के प्रालन ओर रू 
, का सदा ध्यान रक्खें कवि का बचन हे ॥ । 


द्वाहा 


| : मुखिया मुख से चाहिये खान पान के ण्क + 
प्ले पेोषे सकल अंग तलसी सहित बिवेक ॥ 


ओर भी विशेष कर इन दिनों श्री मन्‍्महाराजाधिराज पश्चिमे 
घिकारी प्रजा हितकारी श्रीयुत सर विलियम म्योर साहिब 
गंवनेर बहादुर बिजयी ओर तिज्ञातिविज्ञ श्रीयुत ण्म० केम्सन 
। डेंरेकुर आफ़ पबलिक इनुस्ट्रकूशन बहादुर प्रतापी के श्रम ओर 
*प्रबंधों से विद्या आर गुण की अत्यन्त वृद्धि हुईं ओर दिनों दिन 
जाती है “्राढ पवाक्त गुणज्ञ गुणगाहक अधिकारियों की गुणयाह 
कवियों के चित्त का रेसा चाहु बढ़ाया क्रि नाना प्रकार की 
पुस्तक विद्या गुण विषय में अति उपकारी बन गईं ओर 
हैं जिन से इस देश के निवासियों के। अति लाभ होता हे 
होवेगा ईश्वर णेसे प्रजा छितकारी स्वापकारी गुणाज्ञ 
सदेव प्रभुता ओर सेश्वयेंता दिन. २ बढ़ावे ओर यश छूपी 




























8. शोल गुण संपन्न 'रूपलावन्यनिधि, लीलावती 
थी बे दोनों स्त्री पुरुष बड़े घमात्मा ओर भगवतु 
लील़ावती सदा प्रेम प्रीति के स्राथ तन मन से अपने 

: और प्रतिद्विन हपे आनंद से चित्त भरती सदेव प्रसन्न 

' क्राझल ओऋ%- मधुर बचन कहती केशवदत्त बाहर 

आता पर अपनी प्रतिनी की सेवा सरछूखा ओर मधुर सं 

* सुख पाता आर सकल बिषाद चित्त से बिसराता जे| ९ गुय 
ब्रता- स्त्रियां में छेतले हैं वे सब लीलावतो में जिद्यम 
' अपने स्वामी के मन को नित्य,ही हांथ में लिये रहती 

« रूचि जान ओर रुख पहिचान प्रत्येक काम बड़ी सन 
से करते"थ३ कोई भो काम उसका कुढंगा बिदुराने 

(. था जिस पुरुष के घर में ऐेसी सुशीला ओर, 

संसार में उसी का जन्म सुफल हे कंहा भा हे ॥ 








के ; दाह 


(साल गुण शोल सुघर्म पतिसेवक तिय.. 
ले, कपल बार रह और करि हे रंक 






ग समय सदेव आनंद बिनोद में व्यतीत छ्वाता थाखेद की चचा सुपने 
भी पांस न आती थी कि कुछ दिन .पीछे इेश्वर के अनुय्ह से वह 
| लीलाबती अवधानवती होती भई जब नवां मास लगा तब णंक दिन 
. लीलावतोी हे में हवा अपने स्वामी केशवदत्त से प्रसन्नता प्रवेक मघु# 
 बचन कहने लगी कि हे प्राणपति, पुत्र ओर पुत्री ण्क हो कुचा में 
. णक ही आत्मा से उत्पन्न होते हें इसलिये देने बराबर हें में आप 
- से यह प्राथेना करती हूं कि कदाचित्त इश्वर इच्छा से मेरे कन्या ही 
: उत्यन्न हे लो भी आप अपने चित्त में खेदकर खिन्नमन न हेवें पुत्र ही 
के समान उत्साह मानें यह मन केशवदत्त उदास हे बाला अह्े प्राणं- 
: घ्यारी पुत्र आर पुत्री का हषे क्येंकर समान हे। सक्ता हे कन्या का नाम 
सुनते ही ह्रदय घड़कने लगता हे आर अनेक प्रकार के खटके चित्त 
मे उत्यन्न होते हें प्रथम ते बिवाह के हेतु बहुत सा घन होना चाहिये 
दूसरे गांब २ भटक कर उत्तम घर ओर सनन्‍्दर बर खाजन' चाहिये 
तीसरे कन्या दें उनसे आधीन बचन भाषना चाहिये जब कंन्‍्या घर में 
जन्मती हे तब-हो मान महत अपनी राह लेता हे यह सुन लीला- 
 बती हंसके बेली महाराज णेसी तच्छ बातों का सोच क्या करते हो 
इेश्वर स्वेशक्तिमान्‌ हे उस पर दृढ़ जिश्वास रखना चाहिये जे इश्वर 
कन्या देवेगा वही उसके ब्याह के लिये धन ओर सुन्दर घर-बर देने 
के सामथे हे आपके इतनी चिन्ता न करनी चाहिये किसी डत्मा 
का बचन हे ॥ 
+ * देाहा 


प्रभु चिन्ता सब को करें आपुन करिये नाहिं। 
जन्म अगाहू भरत हैं दूध मातु थन मांहि ॥ 


१ ४ जा मृठ़, भगवान्‌ को बिश्वास छोड़कर पुत्री उत्यन्न हुए क्ला बिपाद 
. करते हैं वे हो घर बर ओर घन पाने के लिये अति क्केश उठाते हैं 






नहीं प्रछूताले कि हम उस सर्वेशक्तिमान्‌ देश्वर के भूलकर केश 





| 


चल अनदे।षी पुत्री के भाग्य के देष लगाते हैं पर अपनी-मृठता * 









खद्वैब देता हे फिर क्या इस कन्या की 'झूत भूल जावे 
अपनी शक्ति भर श्रम ओर उपाय करना चाहिये देनेवाला ले बहन प्र 
दाता देंने के सामथे हे हां आलसी ओर अबिश्वासी से प्र 
रहता ले! भी उसके। सक्केश भाजनू बस्त देता हे परंतु 
नंगा भूखा किसो के भी नहों रखता घी वाले के घी और 
«के खांड नित्य हो पहुंचता हे णेंसे दीनदयालु के जे कोई 
है वह अपने के आप ही बिपफ़्त जाल में बमाता है हे प्राणपे 
आप के आधोन बचन भाषने का भय होता हे यह, भी संदेह 
हे क्येंक्रि आधीनता मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाती हे ओर सदा 
सत्कार कड़ाती हे सज्जन लोग आधीनता में अति उत्तम गुण जा 
हैं महात्मीओं का बचन हे ॥ 















देहा 


नर को अरू नल नीर की “गति. ण्के करे जाये। 
ज्यों २ नीचा हु चले त्यों २ ऊंचा हाय ॥ 
*««. सूजन विभे। पाये भु्के कुजन पाय इतराये । 


इेश्वर के यह बात नहीं सुह्मती भगवान्‌ गवेप्रह्मगी हें जा काई 
करता हे उसके अवश्य नींचा दिखाता हे घमंडी मनुष्य 
क्हाता है और परलाक में अमित लाज़ उठाता है मैंने 
$ "पक ओर महा प्रतापी राजाओं को कनन्‍्याओं का वृत्तांल 

ओर अपने माता पिता के मुख से सुना परंतु 

- झुनने में नहों आई कि कन्या उत्पन्न होने से किसी 










प्रभाव से राजा दक्ष के प्रजापति की पदवी मिली महाराज बहुधा 
|. क्न्याओं के कारण लेगों ने बछप्पन पाया हे देखे ब्रह्मा ने अहिल्या के 
लिये सब देवतें से प्रध्वी की परिक्ररा करवाई ओर राजा दुपद जे 
ढ्रोपदी के हेत कठिन मच्छ पांडवों से बिंघवाया ओर,राजा ज़नक ने 
जानकोज के निम्मिस रामचंद्र “से कठेःर घन्‍ुघ तुड़वाया जिसका यश आज 
- लॉ संसार में छाया हे इसी प्रकार अनेक राजाओं ने अपना यश कीत्ति 
_ बढ़ाया हे पुत्र से एक कुल की शोभा होती हे ओर पुत्री से दो कुल की 
प्रतिष्ठा बढ़ाती हे परम्परा से कन्या का मान महल चला आता है ण्क २, 
प्रुद्ची के लिये सेकड़ों सुर मुनि ऋषि याचना करते थे ओर सहस्ो महा 
ग्रतापी राजा मंह फाड़े फिरते थे नेंक भी मान अपमान के नहों डरते 
ञश्रेदेखा अगले समय में कन्या के हेतु स्वयभ्बर होता था उस में देश २ 
के राजा आते थे उन में से णक्क ते। कन्या पाता था ओर प्रदुयेक अपना 
सा मुंह ले श्री गमा घर जाता था यद्यपि समय की बिपरीतत्त से छहुघां 
ग्राच्ीन रतें नष्ट हे ओर की ओर ही प्रचलित हो गई हें परंत तो भी 
* इतनी मयादा आज तक चली आती हे क्नि दलहा बरातियों सहित 
दलहिन के घर जा व्याह कर बड़े,मान महत पबेक अपने घर ले जाता 
हे महाराज पत्री के कारण किसी का अपमान नहीं हे।तता ओर न किसी 
' के क्लेश उठाने पड़ता डे केवल म्॒क्रीं की मृ॒ढ़ता हे क्यें।कि संसागू में न 
केई किसो का मित्र हे न केई किसी का शत्र क्लिंत अपमा हा आत्मा 
- मित्र शत्र हे जे। शठ पुत्री के शच्रभाव से देखते हैं वे ही शच्॒ता का फल 
पाते हैं इसलिये बुद्धिमान लेग पुत्री का कभी अनादर नहीं करते देगा 
ः शाज़ा दक्ष ने अपनी प्रत्ची सती का अनादर किया था उसके पलटे उसकी: 
शेसी दुर्देशा हुईं कि आज तक सब ले/ों पर विदित हे मनुस्मृ ते प्रमा- 
_ क्िक्क ग्रंथ में लिखा हे कि.जे। मनुष्य स्त्रियां का अनादर करता हे ओआर 
त रखता हे वह इस लेक में दारिद्व रोग आदि अनेक्र आपत्तियों 
5 से क्लेशित रहता डे ओर परलेक में नाना प्रकार के दुःसह् दु:ख सहता; है 
 अबला के क्रभी टुख़ी न रखना चाहिये ओर न. कभी उसका; अनाबर : 
ब्रार जिन्दा करज़ी उचित डे महात्माओं का बचन है ॥. < ४ ० 













मनुष्य के आप प्रसन्न हो का बस 
की दी हुई बस्तु का अनादर करे ते कहा आप 
: और उस पर केसा क्रोध आवेगा इसी प्रकार जा मनुष्य 
हुईं बस्तु का अनादर करता हे.उम्त पर भगवान्‌ का 
बहुथा ठाकुर लोग अपने कुल ओर घराने के उत्तम ज 
» पुत्री देने में छेठी समझते हें इस हेतु से निदद हे। 
परचियां का बथ कर डालते हैं परंतु वे महा दुष्ट आर 
मखेता के अभिमान में यह नहों बिचारते कि इस महां 
पलट हमारी क्या दशा होगी बे दुष्ट यह जानते हैं कि 
कोई देखन्तरेहारा नहीं हे पर यह ख़बर नहीं कि प्रथम ता 
राजाँ से छुपना अति कठिन हे ओर कदाचित्‌ राजा से किसी प्रकाः 
भी लिया लो उस सबेशक्तिमान इेश्वर से क्येंकर छिपावेंगे 
भगवान्‌ सब ठार विद्यमान है प्रत्येक्ष मनुष्य के किये हुण 
कामों के भसली भांति देखता हे ओर किये कमी का फल यथेचित 
उस से छिपा कर कोई कुछ काम नहीं कर सक्ता क्यांकि वह 
अवेच ओर स्वव्यापी हे अपनी स्टष्टि की बड़ी सावधानी ओर 
रखता है धमात्मों के सुख ओर अधममियों के दुख देने का सद 
* रहता छे -सब से अधिक स्त्री आर बालक के बघ का. 
यर इस से भी विशेष कन्या के बध का कहा हे जो 
. कन्या की हत्या करते हें वे महा भयानक घेर नरक्रों में 
. ओर नाना प्रकार के दारुण दुख पाते हैं तब अपने किये 
की सुधि करके बिलाप करते हें ओर सिर घुन के 
: त्ताप करते *हें परंतु फिर क्या हे सक्ता हे 
' ही पड़ता हे यह बांत ध्यान देकर 
ब्योहारों के 





















प्रकार ।र की आपदा उठाते हैं महाराज में आप से बारम्बार यह बिनय 
करती हूँ कि संसारी तुच्छ कामों (में अभिमान की दृष्टि से लज्जा का भय 
करके परलेक से अचेत ओर “निर्भय छाना उचिंत नहीं बुद्धिमान के 
उचित हे कि इस्र नाशवान्‌ धंसार में जगत का भय लाल ओर स्थि 
 सहकर भी जगदीश्वर के प्रसन्न रक्खे क्योंकि उस के अनकूल रहने से 
शच भी मिच हे जाते हैँ ओर उसी के प्रतिकूल छोने से मिक्र भी शज्॒त्रा 
जानते हैं महात्मा का बचन डे ॥ « 


चेपाई 


मातु मृत्यु पितु शमन समाना. सुधा हाय विष सुने। सुजाना ॥5 
मित्र करे शत रिपु की. करनी देव नदी ता को बेतस्नो ॥ 
जे जगदीश बिमुख सुन भ्राता,. सब जग ताहि अनल सम ताता.॥ 


इसलिये कहती हूं कि इेश्वर जे कछ दया कर अपनी“ इच्छा से दे 
हसे आदर पवंक लेना चाहिये कभी उदास हो अनांदर करना उचित 
| नहीं केशवदत्त अपनी पतिनी के मनोहर बचन सुन प्रसन्न हे| बाला कि 
तुम्हारे अम्ृतरूपी बचन सुन मेरे हुदय का संशय रूपी बिए दूर हागया 
केशबदत्त जे सेहड़ की सामिग्री इस दुविधा से पहिले नहीं लाता था 
कि न जाने पुत्र ह्ागा वा पुत्री इस संदेह का छोड बड़े हे आनन्द से 
प्रत्येक चाहती बस्तु लाने लगा ओर अनेक प्रकार की सामिग्रों ला. संचय 
कर मन का अलि हे जनांने लगा यह देख लीलावती ने जाना कि 
. स्वामी अति घन व्यय करने की इच्छा रखते हैं तब ले हाथ जोड़ 
बिनय सहित बाली महाराज उत्साह शब्द का वैसा अथे न समभना 
चाहिये जेसा अचेत बनिक ने समझा था केशवर्द्न बाला यह केसे 

.  लीलाबतोी ने कहा ॥ 


जन्म आदि उत्सव में व्यय का निषेध 


कि. शिवराज़पुर में णक शिवदीन बेस्य रहता. था उसके सुचेत ओर _ 
.. अचेत दे पुत्र थे मरती बेर शिवदीन ने दोनों पुत्रों के. सम्रानःधम्र दे 
कर र कहां कि हे बेटे पगड़ी रखकर घी खाना-*मेरे पीछे लेशगों के मत्र . 

























का जधे संचा ओर ठीक समभा था उसी के अनुसार बंड़ी : 
ओर चेकसी से चलता था जे कुछ उसे श्राप्ति छ्वाती थी उसे 
' ख़्च करता कि कुछ न कुछ बंचाला ही रहता था परंतु अ 
"वाक्य का उलंटा अथे समझा था इस कारण अपनी प्राप्ति देख व्यय 
क़रता पा आंख मंद अंधा घुंध उठान उठाता था बह सच मुच खाने 
के" ऊंट कमाने के मुर्गी थां बरसब्रें दिन पिता का बर्षों का दिन 
.पहुंचा सुचेत ने अचेत से कहा भादे समय बहुत बिगड़. रहा ,हे-कायो | 
में सम सेच के यथा शक्ति व्यय करना उचित हे यह बात सुन अचेत 
सिस हे। बे़ा अरे ऐसा क्या कहते हो समय ले सद्या-ब्रिग- | 
ड्रता ही सुचेशता रहेगा परंतु पिता क्री बरसी का दिन फ़िर 8०... ही 
क्राबेगा जे तुम से न बन पड़े ते चुप हे बेठे में सब कर लगा सुचेत्र 
"ता बड़ा बुद्धिमानु था समय का रूप देख कान में लेल डाल चुप साधि . 
बेठा ओर अचेतु ने बाप की बरसी घम धाम से कर अपना प अनेक 
गबां बेठा अकाल ते पड़ ही रहा था थोड़े हो दिनों में मुख गि 
दश्शा आ पहुंची ते श्री अचेत ने घुत खाना नहीं छोड़ा णक दिन पगड़ी 
भी गहने घर खादे तब मुचेत से कद्दा भादे आज पिता का बचन मेने... 
पूरा किया कि पगड़ी रखके घी खाया परंतु भार के लिये कुछ नहीं ८ ! 
पड़ता डे सुचेत ने कहा अरे भादे तुमने बड़ी -मख्बेला करी उस 
का यहाँ अथे न था कि पाग गहने घंर घी खाबे किन्तु सिर ये रण 
घी खाना चाहिये था यह मुन अचेत अपनी म॒ठ़ता पर अति पहल 
कर ठाक़ मार सेने लगा तब सुचेल ने कंठ से लग/ कहा कि अब गले 
होला हे बहुष्ा मुख लेग अपने पुरषें के वाक्य ओर व्योहारों का 
प्रयोजन ठीक न सममक़र कुछ का कुछ करने लगते हें ओर 
द्षेष लगवाते हैं जे हानाथा से हुआ अब घीयें बांधे। घंब 
: कुछ रूखा मुख मेरे चोके*में हे। से पहिले खुशी से तुम खा 
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शब्द से मेरा मनेरथ यह नहों/हें कि हे में आके घर का सब घन लुंठा 
दो जे मनुष्य बेबिचारे अति व्यय करता हे वह शीघ्र हो दरिद्रता के:फंदे- - 
में फंसकर अति दुख पातां हे ओर नाना प्रकार के क्केश उठाता हे महाराज 
नध्वड़ी कठिनता से मिलतां हे इसृके बिचार के साथ णेंसे कामें में 
उठाना चाहिये जिन से उत्तम फल को आसा हे थेंथे कामों में /लगाके 
. क्ृधा नष्ट करना उचित नहीं बहुघा लाग जन्म पसनी मुंडन कनछेदन , 
_ आदि अनेक ओसरों में अधिक व्यय कर बड़ी घ्म घाम से -उत्सहि 
 आननले हैं परंतु.पण्डित ओर वुद्धिमान्‌ लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते _ 
| क्योकि वे लोग हपे में आ ऊसर में बीज बॉके गांठ का भी गवांते-हें: 
बुद्धिमान लाग यज्ञोपवील ओर बिवाह आदि बड़े ओसरों से,भी विद्या: 
 आ्रारंभ का ओसर बड़ा समभते हें क्योंकि यहू अति उत्तम क्षत्र डें?इस.. 
में जेसा बढ़िया बीज बाया जाता हे बेसा ही अधिक फल दिखाता 
हे जितना घन इस खेती करने में ख़चे पड़ता है उस से पकने पर - 
हज़ारों गुना बढ़ता हे केशवदत्त: अपनी .पतिनी के , बुद्धिमानी के 
: मुन्दर बचन सुन अति हृषित छुआ ओर मन में बड़ी प्रशंसा करके 
कहने लगा कि तुम बहुत ठीक कहती हा अति व्यग्य निश्चय कर दुःख 
: ही का मसल हे तुम्हारी छहितकारी सम्मति अनुसार संप् 'काम कहूंगा - 
. लुप्त कुछ चिन्ता न माने ॥ ६075 हों. इछए 








52 पुत्री शिच्ा की आवश्यकता के 
... इस उपरांत वह दिन आपहुंचा ओर इेश्वर इच्छा से लीलावली 
कन्या ही उत्पन्न हुईं केशवदत्त ने सुनके नेंक भी मन मेला न किया 
अति प्रसन्न हो बधावा बजवाया ओर चरुवा छटी दसठान*आंदि संब 
. जन्म ओसरों के मुदित मन से हे प॒वंक किया ओर यथा शक्ति सबके 
_ दिया लिया पुरोहित ने बिचार के उस कन्या का कलावती नाम घरा ' 


' चंद्रमा की कला के समान अति सुन्दर स्वरूुपवान्‌ थी ओर 











. श्री नहुईं थी कि उसकी मा ने उसे वंणेम्नालां 
_ चिन्हबा दिया:ओर छेटठे २ शब्दों का शुद्ध 
बरस में छाटीसी पुस्तक का: प्रारंभ करंवा दिया 
की पड़ेोसिन आई ओर कलाबंती के। पढ़ते देख 
इसके पढ़ा लिखा के क्या नेकरी-चाकरी/राने का मंसृबाः 
बाली कि हें बहिन रेसी क्या कहती छे। विद्या केबल नोकरी 
नहीं पढ़ाई जाती हे किन्तु मन की शुद्धता ओर बुद्धिःकी चमत्व 
विद्या अभ्यास कराना अति अवश्य हे क्येंकि बुद्धि खानि से नि 
हीरे के समान हे जब तक शास्त्र रूपी सान से नहों मांजी 
तक प्रंकाशुत्ान्‌ नहीं डाती किसी कंबि का बचन हे ॥ 


दर सं ह---ज् न 































देह > लिए: " 
हीरा ओआप घरे नहीं जब लग चढ़े ६ ्ि 
विद्या से मांजे बिना बुद्धि गह्े नहिं च्ान॥ 


बिना पढ़ा मनुंष्य पशु के समान होता हे इसलिये मांता 

उचित हे कि अपनी सुन्दर तनघारी संतान के कुपक़ डक 

. बना देपष भांगी ने छेवें ओर भी पत्री का विशेष कर प 
चाहिये क्योकि उसके दूसरे घर जाना होता छे जे वह पढ़ी 

ते अपनी मधुरता ओर गंभीरता से सास सम्गनुर आदि घर के 

को प्रसन्न रक्बेगी आर आप भी प्रसन्नचित्त रहेगी गृहस्ती 

क्राम स्वच्छ ओर सावधानी से कर सक्केगी उसकी चतुराई 

का चित्त हर्षित रहेगा ऐसी सुशील कन्या से 

.. अशंसा याग्ब ठहरते हैं आर जे कन्या मू्खे हु 

- प्रकार के क्लेश उठाती है ओर अपने मा बाप के भी 





" अनायास कुछ न कुछ पढ़ ही जाती | 
| की संतान की शिल्ला पराध्युन हाती है जे। बनी ते बनी 
बनी ते न बनी क्यें।कि संताम की डाह पीर जितनी माता के होती 
उतनी पिता का,भी नहीं छेतो फिर दूसरे लेगों को क्या गिनती हैः 
खरे जब; स्त्री का पुरुष उद्योग के लिये बिदेश 'का चला जाता है 
हे ओर प्रिय के बियाग से उसका समय अलि 
कठिनाई से व्यतीत छेता हे ओर सद्गैव चित्त का खेद रहता है परंतु 
“विद्वान छाती हें वे अपने कठिन समय के पढ़ने लिखने ओर उत्तम * 
भरुस्‍्तके देखने में सहज ही काटडालती हैं ओ्रार धर्म अधमे से भेद होने 
केकारण उनके मन में किसी प्रकार का विकार उत्यन्न नहीं होता बेँ 
आपने मन को ज्ञान के अंकुश से सदा बश में रखती हें कवि का बचन हे ॥ 






रे दोहा 
मन मांघ हाथो भये ज्ञान महावत कीन | 


ज्यों २ चले कपंथ में त्यों ९ अंकश दीन ॥ 


लत 


पढ़ी हुई स्त्रियां पत्री के द्वारा अपने मन के गुप्र वृत्तान्ल के पति 

पर प्रगट कर देती- हैं आर पति के मन की बात के आप .जान लेती 
हैं ओर पति के हाथ की पातो पढ़ अपनी- छाती जुड़ातो हैं किसी. का 
।.. "बज 
# + »पाती आधे मिलन हे रहे दरशन की प्यास । 
# 5 बांचत ही सुख ऊपजे बहुर मिलन की आस ॥ 


मजे "| पुरुष पढ़े लिखे छेले हें बे मन-माज़ा।क दूसरे के लिख 
हे ओर इसी तरह अपनी बिरह की अग्नि के जुकाते हें उनकी - 

ऋ ४ पीस़रे मनुष्य प्र प्रगट नहीं छोली परंतु म्‌ख स्त्री अपने- मन की 
क्‍ ) में जला करतो हे ओर अपने दुख का बृत्तान्त स्वामी पर अगर ः 

] सक्तो जब, कभी कराई लिखनेहारा मिल गया: लो दे चार 


दाह 


















. गुफ्न प्रयाजन 
'हेलु कुंछ लिखां बेठी ते! उसका स्वामी पढ़ कर % 
बलखनेहारा आप मन- में हंस अपने इछ मीतों से 



























जब वह इस भूल के मन में बिचास्ती हे तब पछ 
अत्यन्त खेदः पाती - ह्टे तिस पर भी बेसी पाती नहीं लिख 
कि प्रेम: भरी- पंत्री अपने प्राणपति' का लिखनो चाहिये 
बचन हे ॥ 
५ देाहा 8 , 
'काग़ज़ थेड़ी हित घना क्येंकर लिखों बनाय। - 
सागर में जल बहुत डे गागर में न समाय ॥ . 


च्श्यसकाँ किस से नेह लगा हे वही उस गुप्न प्रेम: के ज्यों 
दरसा सक्ता छे मजरों खेती नहों छाती यह सुन पड़ासिन बेली 
लमने सब बातें यथाथे कहीं इन: में तनिक भी फेर नहों हे 
क्या कहूं जरे यह मेरा स्वभाव ण्सा बुरा हे कि लड़का भी 
जाता हे क्येंकि कभी पढ़ने जाता हे कभी नहीं ण्क़ दिन 
इसी कारण मारा तब में ने अज्ञानता के कारण रिस हो करः 
क्यों मेरे लड़के के मारे डालते हो तुम्हारा पकाना लि 
मेरा कुपक़ ही रहने देवे। जे। जिये जागेगा लोः अपनो मेहन 
करह्ी खाबेगा तुम इसे हर घड़ी मारा फ्रीटा:मल करे यह 
* कहा अरी तने इसका जन्म नष्ट किया-तेरे ही मारे यह 
किला कक किक ऋरे जे-किटे गा कुक यह कह उन्हें।/ने 

लब से बहः ओर भी बिगड़ गया है में क्या करूं मुझ 
है; उसके मारे कुछ नहीं बनने पाता यह सुन 
पढ़ाने में दया करना न चाहिये जेसे फोड़ा चिराने के 
परंतु: माता निदेग् छ्लो उसके चिरवाही डालती हे; करे 
हो में बह अपने बालक का सुख समभतता 


ब्वाहिये बालक को “दाम पीने का ला 


लखाने में दुलार करना ध्रच्छा नहीं क्येंकि वह दुलार नहं 
उसके जन्म का बिगाड़ है लड़कों के रोने पर हर बात में दया _ 





- जहों समभते मुंह घुआने काजल लगवाने आंदि नेंक नेंक सी बातों में रोने 
लगते हें. उनके रोने पर कहां २ दया करी जावे जा बालक 
_बालकपन में विद्या मीखने के लिये क्लेश नहों उठाता हे वह मंखेता 
. के कारण जन्म भर दुख पाता हे ओर बड़े होने परँ अपने गये समय 
पर पछतावा करके माता पिता के देष लगाता हे माता पिला का छमे 
है कि बालक के उत्तम गण सिखाने में ओर स्वभाव सधारने में ताड़ना 
« का बुरा न समझे बरन दया के बुरा जाने पणिडित लेग मुख पुत्र होने 
जलन हाना ही अच्छा जानते हें क्यांकि न होने से एक ओर मे से 
अनेक टख हेते हें विद्यांहीन इेश्वर के पहिचानने में ऋणक्ति हेता.. 
विद्या बिनय देती हे बिनय से योग्यता होली हे योग्यता से घन 
प्िलतां हे धन से धमें आर घमम से सुख होता हे रूप यावन संपन्न 
/. बड़े/कुल में उल्यन्न होने से भी विद्याहीन मनुष्य शेभा नहीं पांतां « 
- जेसे सुगंध रहित पलास का फूल जा म॒ठ़ अपनी संतान के लेक पर- 
_ लोक की सुखदाता विद्या के आभूषण से बिभूषित नहीं करता छे बह 
.. अहाउदेफ भागी हे अति क्लेश में पड़ता हे पड़ोसिन यह सुन अलिं 
. लल्जित हुडे ओर लीलावंती की सरहना कर कहने लगीं कि तुम घन्य 
_ हवा में म्खिणी विद्या के गुण से भेद न थी इस हेतु अपने प्यारे पु 
के भीःमरे हा रखना भला जानती थी अब आप के अमृत रूपी बचन 
: ५ ऑुष कर मेरे अज्ञान रूपी म॒क्ा जग गई यों कह प्रशंसा करती हुई अपने 
:्क गई ओर तुरंत नेकर से कहा कि इस लड़के के पाठशाला में लेजा औ 
के प्राठक के सांप आओ वह उसे पकड़के पाठशाला को ले चला तब 
बह लड़का बहुल कुछ रोया चिल्लाया परंतु उसकी मां ने दया न करके 
.क्ैकर से>कहा यंह जेसे जावे वेंसे इसे नित्य पाठशाला में कर आया 
गे इसके रोने चिल्लाने पर कभी ध्यान मत दिया करो इस प्रकार दे. 
दिन करने से हां; ने अपना 2७ बदकम तरस 













के 


उत्तम गुण सिखाने पर अत्यन्त ध्यान रखती: थी 

उत्तम २ पुस्तकें पढ़ाती थी प्रत्येक्त शब्द का अर्थ 
प्रकार समकाती थी बह सुशील कन्या भी मन चित्त दे स 
क्ँठ कर लेती थी ॥ 


छेटी अवस्था में ब्याह का निषेध 


हे क्येोंकि साल बे की कन्या के ब्याह का+ प्त 


अधिक कहा हे लीलावती ने कहा जेसी आप की इच्छा हे 
परंतु ऐसा न दवा कि अधिक पुन्य के पलटे बिशेष पाप हो रहे बं 
अभी पुत्री बहुत छोटी डे इसके लिये बर भी छोटा ही ढूंढ़ा 
ओर छेटी अवस्था में बालकों के गुण अपगुण 'का ठीक * निश्च 
हो सक्ता हे क्येकि' सेलह सत्तरह बे को अवस्था तक जाल 
स्वभाव में दृढ़ता नहीं आती हे संयाग से जेसी ही उत्तम 
मेंप्पड़ जाता हे बसा ही गुण उसको प्रकृति में आजाता हे 

का सुंदर खिलाना जब तक नहीं संखला हे तब तक्ष उसके 

डर हो रहता हे ऐसे हा बालक के स्वभाव कोा-भी जानना ् 
लोग बिना बिचारे अपनी छेटी अवस्था की पु्ची का व्याह 

बहुघा गंगाप्रसाद दीक्षित की नाई -ये:ख/ खाते हें 

मेंअति खेद'पाते हैं. केशंवर्दत्त बाला यह केसे 












अलि प्रसन्न हुए ओर मेहनलाल से बात चीत॑ कक 
गंगाप्रसाद के पास पहुँचे ओर सब्र दृत्तान्त कह सुनायों गंगांप्रखोंद 
।. -४ 2 डुआ ओर कुछ दिन प्रीरे आप खुद बंठेश्व॑रं गया 
. ओर लड़के का पढ़ना लिखना देख ज्याया इस पीछे मोहनलाल की मुंह _ 
_ मांगी दक्तिणा दे फ़ूलब॒ती का बिवांह कर दिया उस समय से उजांगर 
; अशच्चा मुच्चा उज़ागरलाल ही था काई क्या जानता था कि बड़े हेने, 
प्र कुसंगत में पड़ अंधागरलाल हे जवेंगा ओर घंर का घन सेब 
' घूल में मिलावेगा ओर अपने बाप दादे के नांम के बंट्टां लगाबेगा ॥ 
_.. ब्याह हेने के थोड़े ही दिन पीछे मे।हनलाल का पीछा हो गया तब 
 लुंगाड़ों नें दवाटा लड़का देख॑ उसके घन पंर दांत लगाया हून लेगों ने. 
अहिलें उजागर के घर आने जाने का डोल लग/यां ग्रार फिर कर्पेट रूपी 
बिश्वास ओर प्रेम का जाल बिद्धाया प्रत्येक काम में उजागर के सहायता - 
देले ओर सब प्रकार उसकी ख़ांतिर ख़ुणामद कं२ले थोड़े ही दिनों में 
कंपट की फांसी में उजागर को फाँस ऐेसा हिलाया कि उनके बिना उजान , 
गर के घर में कल न पड़ती थी वहा यही जानता था कि यह लग 
मरे बड़े हिलकारी हैं उजागर को माता भी उनका कंप्रट रूपी प्रेम देखें ' 
.. यही जानती थी कि मेरे पुत्र का छोटा जान यह सब जने दया कर 
अति प्रीलि मानतें हैं इस घोखें में उनके साथ बेठने उठने से उजागर 
के नहीं रोकती थीं उने कुमार्गियों ने क्रम रं से उजागर के जुए का 
लगाया ओर पढ़ना लिंखना छुड़ा के पक्का जुंत्रारी बनायां यहां _ 
है, सैकड़ों रुपया घर में से चुरा के लेजानें लगा ओर ढिन भर में 
गम हांथ फोड़ घर आने लगा उन ठगगों ने कुंछ रूपया तो पहिले 
डजांगर की मा से डघार के मिष ले लिया था ओर कुंड उच्चा< । 
को ब्योपर के बहाने इक एक बरबाद क्रिया थां बाक़ी रहें 
से मंगवानें जब उपछका मा ने द न के 
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: जा गंगाप्रसाद ले अपनी पुत्री का गहना बनवा दिया था 
' ने माग ही में हाथ किया ओर घर आले ही उन घूत्तों 
हार गया उजागर ने अपनी मा के नथनों प्रान कर दिये थे 
है। गई थी गंगाप्रसाद की पुत्री विद्वान आर बड़ी चतुर थी 


पड़ स्वामी ने घर का खाज मार दिया सब. बातों से भेद 
क्रिया कि अभी से कछू यत्र किया जावे ता अच्छा हे नहों 
मांगने की दशा निकट आते बार नहीं यह सोच ण्क प्री भ्रप् 
के लिखकर भेजो ॥ | 
सिद्धिद्यी इटावा शुभस्थाने संवापमा येग्य सकल सत्‌ गुण खान 
-ग्रान श्रीमती ब्माता सत्यवती ज॒ येग्य लिखी बटेश्वर से सेवकी 
अनेक प्रणाम बंचने यहां कुशल है आप की झर पिता ज॒ की कुशल 


ए 


का.कठिन दशा में पड़ी हूं क्योंकि मुमके। दुखी सुखी इसी. 
< हैमाता पिला जन्म दे कम के साथी नहीं हेले इसलिये घर 












चिट्ठी जब संत्यवती के पास पहुंची वत्तान्त पढ़ अति व्याकूल छे। 

कहने लगी कि छेटो अवस्था में जो पुत्री का ब्याह क्रिया उसका 
फल हे गंगाप्रसाद पत्री पढ़ते ही शेकसागर में डूब गया. उसकी 
देख सत्यवंती बाली कि होनी थी से ते हे चुज्री अब ये .की 


० फ देहा कक 
५ 40४ बीती ताहि बिसार दे आगे की सधि .लेंठ॥ 7 7७ 
कि जा ब॑न आबे सहज में ताही में चित देठ ॥ 


._ सत्यवती के नोति युक्त ' बचन सुन गंगाप्रसाद चेत में आया ओर 
तुरंत ही बटेश्बर को प्रस्थान कर दिया वहां पहुंच क्या ८७८7“ कि 
उजागर ने घर का चापटा कर दिया ताभी उन कुशृत्तियों का सेंगे नहीं 
छेडता गंगाप्रसाद ने मन में बिचारा कि अभी तले उपाय करने से इस 
लंडके का स्वभाव सुघरनां सम्मव हे परंतु चार छः बरस पद्धि प्रकृति 
परिपक्त हे जावेगी फिर सुधरना कठिन छोगा कवि क्रा कचन हे ॥ 


बडा 


। (छू: ... हरी लकडिया की छड़ी ज्यों नमाठ नम जाय ॥5 

.. अभ्रखे से फिर ना लचे करें अनेक उपाय॥ « 5 ४ 

इसलिये अभी अपने साथ घर लेचले यह सेच उजागर को बुलवा 

लगा के कहा बेटा कुलंगत से तुमने लाख का घर “खाक कर 

| दिया ओर बाप दांदे के नाम को कुछ बिचार न किया हे तात नीचों 
हि. मंति नीच ही छोती डे ओर समान लोगों के समागम से 

ता पाता हे और बड़ों के सत्संग से बुद्धि सदा वृद्धि छोती है. | 

;/ है ५ ॥! 5382० 

































बेटा दुष्टों के से सघ चरिच मसा करता है 
के निकट मधुर शब्द होले २ करक्षा छेद को ढूंढे नि:शंक हे। ! 
. क्वा मांस खातों हे दूसरे दुष्टों की यह रहने हे कि टूर से देखे 
»» हाथ उठाना समीप आने पर ख़ब लिपट के मिलना 
ज्ैंआंति आदर देना आंखों में आस भर लेना ऊपर गे वर 
चैट में विष भरे रहना टंष्टों की अद्ुत नाटक विधि हें इ 
चतुर लाग नहीं आते कवि का बचन हे ॥ क्‍ 


28 8 हर 
(।.. अदलनल्‍न्‍्ममीजथा८क, देहा 
जा ४ारे! 5७६३ 4 आर 
<.... ऊपर दीखे सुमिल से भीतर अनमिल आंक 3. 

कपटी जन की प्रीति डे ,खीरा कोसी... फांक 


# सी पुत्र अब तुम इन ठगों की संगत छोड़ मेरे साथ 
अपने ससंर के बचज़ सन लज्जित हे रोने लगा गंगांप्रसाद : 
लगा घेये बंधयया आर गहरी ज्लौंस भर के कहां आरे दुष्टो 
क्यां पाप कमे किया मधुर बचन से बतियाये गयों 
से बस किये गयोां के अ्थियों के बिश्वांसियां के 
बालों को क्या ठगनां चाहिये जे छली इन से छल 
. समय महा भयानक नरकों में पड़ते हें गंगाप्रसाद 
..त्ञाष कर उजागर का ओर उसकी मा का प्रबाध कि 
. आंमांच को ले घर लोट आया ओर पढ़ाने में श्रमः 


क्र 
व 
कु 
रब 
थः 


॥छ09%8:7 75% 
शुषा 7 छः पे द 





४5 5 आओंछो संग्रत-नोच को... आठें- पहर- उपाधि: ऋ- कक 
-.. पारस संगत्त पाय के -, लाहा कंचन जेल4 >> 5 
ला सम संगत चलुर की दछिन में करल उदेत ॥. . 


लि 


(कथा: कह लीलाबती बाली कि छेटी अवस्था में पुत्री का व्याह करना, 
« अला नहीं सममती हूं केशवदत्त का भी हुंदय कम्पायम्रान छुआ कहते 
लगा कि प्यारी तुम्हारी सम्मति मेरे मन भाई लीलावती यह मुन प्रसन्न 
हो कलावतो की शिक्षा में प्रवृत्ति हुई जब बह कन्या अच्छे-ँूफ& च्विखने 

: प्रक़ने में प्रवीन हे। गद्दे तब सीना पुरोह्नना कसीदा आदि- सिश्वाया यह 
'शुग भी स्त्रियां के लिये अति उपयेःगी हे इस काम को जाननेहारी 
दरिद्वला की दशा में भी दासी कम अथाल चे.का बापन पीसना आदि 
टहलें से बचतो हे किन्तु उत्तम क्राम में इतना पेदा कर सक्ती हे कि 
हक के पलटे चाहा दे। टहलुडें लगा सके ओर समय कुसमय अपना. पेट 
. प्रालन भो: कर सक्ती ले इसके उपरान्त औना प्रक्रार के प्रेजन. बनाने 
.. को रीतें बताई ओर गाना बजाना घरा उठाई आदि अंप्र॒णे ग्रहस्ती के 
. क्राम्मों में चतुर बनाई कलावतों घर का प्रत्येक काम बड़ी सावधानी 
श्रेर स्वच्छता से करने लगी अपने माता प्रिता के सदा असन्न रखती 
ओर: आप भी प्रसन्न चित्त रहती ण्कादशी आदि दत्त करती ओस- 
2 डेश्वर: का ध्यान मन में घरती कभी किसी से कठार ओर करकस 
ब्चन न: कहतो- गारी आदि बुरे गीतों से अति घिन करुती भगवान 
गुणानुबाद के बड़े प्रेम से गाती लोलाबता उसके सत्‌ गुण देख 
ं बिचारने लगी कि अब ते यह्व॒ कन्या मुसराल में; भी: अत्येक 
हैं के साथ क़र सकेगी न घर के लें का सांथाः प्र नह । 












९४४४. 









“ातआाब की पंचिक्ष हैं। ओर : अंचल: जान की 
पा क्ोजियें केशंबद्त बाला मली कही मेरे मन में 
लीलांवतों बेलीवक 


ड् ० ... बर॑ खोजने की ओर बगे प्रोलि मिलाने की रॉलि है 


» मंहारांज एक बिनंय ओर भी ध्यान देंकें सुन 
कुल बृंच के समान डे और संपत्ति पाला के सतू्श 
मेल के तुल्य हे यद्यपि सब लाग अपनो पयुत्रियों के 
चाहते हैं कि संदी सुख में रहें परंतु शुखं के तत्व के 
अधेत"ड्ी"ओर पलों का देखते हें ओर मल पर 
नहों करते परंतु मेरी संमर्क में मल ही के मुख्य -दे 
क्योंकि मूल दृढ़ होगा ले बड़ी प्रचंडे पंवन के भंकों 
के गिरने न देगा ऑर मूल ब्लेंदा हुआ तो थे 
पैड मिर पंडेगा इंसी प्रकार जे लेड़का,सपु्त हुआ ते। घन 
दिन र बढ़ावेगा ओर बाप॑ दादे को नाम चलाबेंगा 
है संबं के चल में मिलाबेगा*हसलिये मेरी मंति यह 
ऋूप आदि की अपेत्ता लड़के के गुणा शील आदि 
औग्यें हे प्रेर जहां तक सम्भंत्र हे बर कन्या की 





















कह पुठ्ठोक्षित ओ।र, नाई आदि -बुला अच्छे :प्रक्रार समझा 
थ कलाबंती के लिये बर खाने के भेजे वे ले।ग ढूंढले ९ नीम॒सार/में 
वै-वहां घनांठा ओर महापणिडत रामसेवक बाजपेयी सहला था छसक्े 
* के अति सुंदर बिचन्नण युच्र कृष्णैदत्त नाम था यद्यपि उस लड़के के-ब्याह 
+ प्रांच छः बरस की अवस्था ही से अनेक आने लगे ओर रुपये का 
लाभ दिखाने लगे थे परंतु उस अय साची परणिडित ने यहू बिंचार अंगी- 
कार नहों किया था कि छेटो अवस्था में बालकें के गुण दोष -का८कुष 
!' ठोक निश्चय नहीं हे। सक्ता कदाचिल यग्रत्र मुख निकल गया:तलो चोस्ते 
में प्राई जाई का गला कट जावेगा इसलिये घन के ले में फंस गेख 
. क्मे करना उचित नहों जिस में चित्त के खेद का संदेह डे उसने यह 
! प्रत्निज्ञा की थी कि जब तक यह पुत्र पढ़ गुन प्रवीन न हेल्मा ८रलेक़ 
कभी हहसका ज्याह न कहंंगा क्येंकि जे। अबिवेकता के: कारण पुत्री के 
क्लेश छोवे ते देने पक्त के मुखिया ही सरकभागी हेते हें ब्हुथा पुत्री 
. बाला उत्तम कुल ओर घनाव्य घर का लाभ करता हे ओर पृत्॒वाला घन्न 
. ऋेलालक में प्रड़्ता छे दाने के दे।नेा मेह में फंस-मखे- बन जाते: हें 
: उन्हें बह-ज्ञान नहीं रहता कि लाभ पाप का मूल हे जा कहो: पुत्र मूख्ते 
निकल गया ते। पुन्नी का अवश्य दुख भेंगना पड़ेगा. ओर इस ठुख के 
. मूल/कारया वे-ही लेग ठहरेंगे जिन्हें: ने लेभ/में आकर पुत्र-कत्याःके 
. गुण दोष का अच्छे प्रकार बिचार नहीं क्रिया इसलिये वे ही लाग देशबरः 
: झअन्मुख अपराधी समझे जाते हें ओर अपनी अब्िवेताः सें किये: कमे का: 
.. फल भली भांति लाक परलोक़ में पाते हें से मुझकेा जान बम घन 
. के लाभ में आ अनुचित काम करना योग्य नहीं कबि का बचन हे'॥ ० 
हे % छा मे जुत दा. “- | +जुक मं +0 दे 
जअंति अनीति लहिये न-धन- जि प्यारो मन छोय-: फहू 
पाये. सोने <क्ो - छुरी « पेट न मारे |केय ॥ ६ एंकर 







|. «४ >ऑनिटट से हुए के लाभ में भी शुभगलि * 
. संस छे वहां अमृत भी मृत्यु के लिये डे ओर भी 
.. समान हे ओर योवन पहाड़ी नदी के थेग के सदृश हे ओर 


की सेवा करेगा केशवदत्त भी बिहंम बचन सुन हंसने लगा 
7 * ] ४2 














के तुल्य हे जा मनुष्य घमे बिचार कम नहीं कर॒ला वह आ 
पैश्चात्ताप कर शोक्ष की आग से जलता हे यह बिचार अपने पुत्र 
दत्त का ब्याह छेाटी अवस्था में नःकिया था ओर यज्ञोपबीत कर 
पढ़ने भेज दिया था वह काशी से पुठ़कर आया ही था कि केशबद 
पुरोहित भी बर की खेज में वहां जा पहुंचा आर उस लड़के का. 
ओशुण आर पाण्डित्य देख अति प्रसन्न हुआ ओर रामसेबक से 
वृत्तान्त कहा इस पीछे टीपना की नक़ल लेके केशवदत्त के पास लेट | 
गया ओर नक़ल दे सब वृत्तान्त घर बर कुल आदि का व्योरेबार कह 
सुनाया ओर कहा कि वह लड़का बारानसी से पढ़कर हाल ही आयाहे | 
रामसेवक ने भांड़ों कासा स्वांग नहों किया जेसा कि लाग यज्ञोंपबील के 
समय*“करतेहै कि लड़का फूठ मठ काशी पढ़ने के चल होता हे तब- 
उसका मामा हाथ पकड़ मनाता हे कि पढ़ने मत जाओ हम तुम्हारा 
ब्याह कर देगे ऐेसा कह सुन सब स्त्री पुरुष ठट्ठा मार हंस हंसा के स्वांग 
सा कर चुप हो बेठ रहते हें लड़के का घर में बेठा बहुधा मे ही | 
रखते हें परंतु रामसेवक ने णेसा न करके प्राचीन रीति अनुसार सच मुच | 
काशीजी भेज ही दिया था वह लड़का शील गुणनिश्चि रूप यावनसंपंत्न 
अठारह बे कीं आयु का मंहछ्य॑न्‌ पण्डिल हे यह सुन केशवदत्त अति प्रसन्न | 
छुआ ओर घर में जा लोलावती के सब व्योरा कह सुनाया वह भी सुना. 
मुदित हुईं “इस पीछे दे। चार पस्डित बुला वर्ग प्रीलि मिलाने बेठा नि 
करने से जाना गया कि वर्ग यानि नाडी गन आदि सब बिघि ते अः 
मिली परंतु वो में खामी रही पणिडलों के बिदा कर केशवदत्त ने घर 

जा अपनी पतिनी से कहा कि विधि मिलने से ओर सब बातों में: ले 
मेरा मन भर-गया परंतु लड़का शुद्धवणें ओर पुत्री ब्राह्मणवणे हे 
में कुछेक संकेत हे यह सुन लीलावती हंसकर बेली इसका क्या 
है श॒द्धों, का धमे हे कि ब्राह्मणों की टहल करें बह लड़का | 















था देखने सुनने में आता छे कि बड़े २ २३०42 ब८क पा. 
था भी चे।क रांड डे जाती ओर अनेक दुख पातो. हैं क्या वे लाग वे. 
ले मिलाने में क्रुछ गई करते होंगे यह देवी बातें हें देश्वर की डेश्वरत्ा 
+ ८8 की गति नहीं सब पण्डित ओर ज्योलिषी उसकी माया में भले 
हैं वह इेश्वर सर्बेशक्तिमान स्त्ञ हे उसकी महिमा: अप 
रुम्पार हे इस नाशवान्‌ संसार में अनेक ऋषि मुनि नर आदि बड़े २ 
. विज्ञातिविज्ञ कहो गये परंत किसी ने पार पाया न अब कोदे पावेगा महा+ 
त्माओं का बचन हे ॥ 









देह क्क्लि 
हानि लाभ जीवन मरन यश अपयश विधि हाथ ॥ 
. मनुष्य केवल थेाथोी भरमना में पड़ा हे आप चित्त में कुछ टुबिघा . 
' भाव न करें डेश्वर का दृढ़ विश्वास मन में घरें वह सब अच्छी ही करेगा 
णक्क प्रसंग में ने सुना हे कि जब द्वारिका से श्रीकृष्णचंद्र रुक्निनी ओेः लिये 
भीषमपुर के चले तब पुरी से बाहर निकलते ही मृगमाला मार्गे काट 
गई यह देख अजुन ने कहा महाराज शकुन शुभ न हुआ यह सुन 
क्ृष्णचंद्र हंसकर बोले ॥ 
दाह 
हरना भले कि हरि भले सगुना भले क्नि श्याम । 
अजुन तुम रथ हांक दे भली करेंगे राम ॥ 


यह सुन अजुन का संदेह द्वर किया ओर भीषमपुर ग्रहुंचते -ही 
<._ रूक्‍्मिनी के रथ में बेठा द्वारिका का मार्ग लिया चंदेरी का महाप्रतापी 
- राजा शिशुपाल मुंह देखता ही रह गया महाराज इेश्वर की माया देश्वर 
: हीजाने देव दनुज्ञ ओर मनुज आदि किसी के जानने येग्य नहीं हे आप 
: इैश्वर का स्मरण कर नीमसार के जाबें आर अपनी आंखें से सब कृत्तांल 
.. देख टीका चढ़ा आबें यह सुन केशवदत्त के मन का संदेह दर हे गया 
हे और उसने नाई पुरोहित के संगले प़िद्लिगणेश कर दिया कुछ दिलों में 


।र पहुंच घ॒मेशाला में ठिका ओर नाई के राससेबक के हर: 












. जसस्‍्व आदि की सजावट देख म्ख मोहित हेते हैं 
विद्यारुपी आभषण देखते हें जे मनुष्य विद्यालंकार से 
उसके दूसरे गहने की चाह नहीं होती यह सुन उसकी मा 
सराहना कर मुदित हा अशीस दे /बिदा किया वह नाई के साथ बे 
दत्त के पास पहुंचा उसने बड़े आदर सत्कार से अपने समीप बट 
आर कुशल प्रश्न पद बात चीत करने लगा केशवद॒त्त उस सभाचातुर 
को चतुराद ओर पणिडताई देख अति हित हो मेहित छुआ 
में बिचारने लगा कि जेसी मेरी कलाबती सुंदर रूपशीलगुण संपन्न 
बैसा ही यह पत्र भी देश्वर ने अति उत्तम याग मिला दिया है 
सुंदर और मर घा पुत्र मिलना कठिन हे कहा भी हे॥..... 




















॥ 


देाहा 
णकक ले गुण दीने। दे दूजे रूप निबंध ॥ 
यह देनें कहां पाइयें «सेना ओर सुगंध ॥ 


जेसे बने बेसे इसी के टीका चढ़ाना योग्य हे यहू बिचार कृष्ण 
के बिदा किया ओर रामसेवक से कहला भेजा कि आप से भेट 
की अभिलाष छे रामसेवक सुन प्रसन्न हुआ ओर बुलवा के बड़े हषे 
कर कुशल प्रश्न पृद्ध आदर सहित आसन दिया इस पीछे घोड़ी 
देने जन आपस में इधर उधर की बात चीत करते रहे 
क्केशवदत्त ने अपने मनारथ के प्रगट किया रामसेवक़ मुद्दित हे. 
कि मुफ्े आप के घर की सगाई से किसी प्रकार का निषेध नहीं परंतु 
दक्षिणा अधिक हे ये बिचार कर ले। 








व दा, रामसेवक मेन .छे। मन में मनस॒बा करने लगा ओर थोड़ी 
: द्वेर में बाला कि इसका उत्तर भेटर ठंगा बिना सोचे समझे उत्तर देना 
भला नहीं जानता कवि का बचन हे ॥ 


6 ( बे 


चोपाई 
सहसा कह पाछे पछताहों बुद्धि कहहिं तिनके बुधि नाहीं॥ 


यह कह केशवदत्त का बिदा कर आप घर में गया ओर कृष्णदत्त 
की माता से सब बृत्तन्त कहा बह भी पण्डिता थी रामसेवक से बाली 
महाराज दक्तिणा का नियम कुछ शास्त्र अनुसार नहों हे परंतु यह कहे कि 
शास्त्र के अनुसार कान चलता हे प्राचोन समय में स्वयम्बर होता था 
उस में कन्या की अमिलाष कर बड़े २ विद्वान इकट्ठे होते थे उन में से “ 
कन्या अपनी इच्छानुसार बर ढूंढ लेती थी उन दिनों मूर्खों का व्याह 
छ्ााना अति कठिन था इसी हेतु से बीस पचीस बे की अ०स्था तक 
लड़के पढ़ने में प्रम करते थे आर बहुधा नामी पण्डित हो जाते थे अब 
“ता णेसी रीति बिगड़ी हे कि जिसका बणेन नहों कर सक्ती इस समय 
“में लोग कुलोन घराने में कन्याके देने से अपनो अधिक प्रतिष्ठा मानते हैं 
इसी हेतु कुल के सिवाय ओर किसी बात का बिचार नहीं करते घर 
बैठे छः र सात २ बे के म॒खे लड़कों के घन सहित अपनी पुत्री देले 
फिरते हें आर वे कुलीन भी कुछ आगा पीछा नहीं से[चते रुपयों के 
लाभ में आके तुरंत ही छेटे २ लड़कों का ब्याह कर लेते हैं बेटे बेटी - 
वाले देने स्वाथे में अंधे हो धर्म मार्ग द्वाड़ अधम मागे में पांव 
घरते हैं न तो कन्यावाले यह विचारते हें कि जिस उत्तम कमे के 
कारण यह लेग हम से कुलीन ठहरते चले आते हेँ उस पुण्यकमें का 
इन में अब भी कुछ लेश डे अथवा केवल नाम ही नाम हे आर न 
युतरवाले का इस बात का ध्यान हे जिस हेतु से लोग प्रतिष्ठित और 
पृज्य मानते हें बहुघा कुल के अभिमान से संतान की शिक्षा पर ध्यान 
._न रखकर म्॒ख ही रखते हें क्येंक्षि उन्हें निश्चय हे कि हमारी संतान. 
कैसी ही म॒र्ख क्यें। न हा कुल का नाम सुन कादे न केाई आंखें को अंधा 
ओर ग:ठी का पुरा आही टटोलेगा यह मुन रामसेवक बेला क्रि में ने 
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. लो शेसा नहीं किया कृष्णदत्त को मा ने कहा 
किया ले भी कुल का अभिमान तो क्रिया 


नहीं लगता इस कारण उनके चित्त में अति खेद होता हे. 
पुत्रियां का अनादर करना पड़ता हें यह पातक क्या थोड़ा 
हे। सज्जनां का धमे हे कि बिपृत्ति में पड़े हुए दोनों के 
यह नहीं कि विशेष कर. अपनो जातवालों ही के घर २ 
“ओर अनेक प्रकार के क्नलेश पहुंचावें किन्तु उचित हे कि जब 
वीला कन्या देने के आवबे तब उस पर दया करे ओर उसकाः 
बिचारे उसकी यथाशक्ति दक्षिणा लेने में आर सम्बन्ध कर टे 
किसी तरह का निषेध न करे यह साच के कि पुत्र के ब्याह 
लेने 2०5० 8 घनवान नहीं होता परंत इसके बिपरीत में आंखों 
हूं लि कठेरता कर प्रचीवाले के खाज मासने की 
लगाते हैं ओर फिर घमंडीलाल अग्निह्ात्री की नाई पदछलतांवा कर अत 
खेद पाते हें रामसेवक बाला यह केसे उस घमेशील ने कहा ॥ 75 


कि सिंगीरामपुर में देबोदीन दुबे रहता था वह अपनी पुत्री के 
बर खेजते २ कन्नोज नगर में पहुंचा वहां घमंडीलाल अग्निल्लेत्री 
था उसके पत्र के देख यहं मन में ठानी कि जेसे बनेगा बैसे इसी 
सम्बन्ध करूंगा यह बिचार देबीदीन घम्डीलाल के पास पहुंचा 

सगाई की' चचा चलाई वह बाला कि हम हज़ार रुपये से कम 
व्याह नहों आटते देवीदीन बाला हज़ार रुपये ते। मेरे पास न 
पर ले कुछ फूल आखत में ने जाड़ा डे बह॒घर न रक्‍्खंगा 
प्लैंट कर कन्या टहल के लिये दूंगा घमंडी ने कहा ण्सा नहीं 
हमारी दक्षिंणा हे उस में एक कोड़ी कम न लेंगे देवीदीन 
बिनय कर कहा कि ब्राह्मण कोमल चित्त ओर 
'करठौस्ता देड़ मेरी प्राथेना स्वीकार कीजिये पर 
, अभिमानी काडे के मानैता था किसी कबि का 5 










शाह 





कए इ० छू काए 


कछए 7 बा-पाग्म “बारात, हे वा खाये बाराय ॥ ५0. 28 
: ७ -द्वेवीदीन ने साचा कि यह घमंडी प्री दक्षिणा लिये बिना न मानेगा 
है ओऔर/मुझ्े यह कार्य-करना हो हे इसलिये इसी का हेट रक्‍्खों आगे जो 
: ह्लोंगा/से। देखा जायगा यह बिचार , देबीदीन ने कहा आप अपनों हीं 
हूंटः रक्खें| पर-एक्क बिनय मेरी भी माने कि मुझ से रुपये ले आप अपने 

खर में गक्खें बहुतसी भीड़ माड़ जेड़ वृधां नष्ट न करें उसने कहो « 
२हमारीःबरात बहुत भारी आबेगी आप दाना घास आदि सामियो 
५; जाड़ने से अचेत न रहिये थोड़ी बरात से बडी नामासी की बात है 
 देबोदोन ने कहा कि अधिक भीड़ भड़क्का जाड़े नामवरी नहीँ होती 
बअरेन अच्छी सेवा सरूखा न बन पड़ने से दानां आर का! फजीताचार 
. छ्लता डे ले तुमका यश कोत्ति ही करना अंगीआर हे तो उसे ऊपयें 
के याठशाला घमंशाला कआ बावड़ी तड़ाग बाग़ आहि ण्से किसी काम 
में लगाना उच्चित हे जिस से लाखों जोबों का उपकार हेवे ण्से काम 
हेश्बर भी अति प्रसन्न होता हे ओर जब लग संसार में उस बस्त 
का चिन्ह रहता डे तब तक बनवानेवाला माने. जीता हे संसार में 
. बड़े २ प्रतापी हा गये परंतु ब्याह में रुपया अधिक उठाने से कोई 
|.» ज्ञहीं छुआ जे हुआ से। परोपकार ही में धन व्यय करके नामी 
है यद्यपि देवीदीन ने सब बातें नीतियुक्त कह सुनाई परंत घमंडी 

. केमन ण्क़ भी न भाईे किसी कथि का बचन हे॥ * ८ 2 


















देाहा 






« 5४ फूले- फले न. बेत. यदि सुधा बरसे अधिक्ष- « थे | 
+ आज मूर्ख -हूदय न- चेत «जा गुरु मिले बिरंच सम हक + ताज. 
 » देबीदीन भी हेकड़ी- में आ टीका चढ़ा: अपने -घर-गथा: ओर- सब 
प्रकारूकी सामिग्री-बहुताइत से इकट्ठी करने लगा इधर घमंडीलाल भी 
बहुत ये गाड़ो थोड़ा रथ आदि जोड़ने के गत में हहुा। ओर: आएके - 






















हमारी कुछ सहायता करें में कुछ मंगनइे- 
. छा देख मुझे यह वाक्य याद आया कि सेक्ा के 
: चक्वांदनी के समान तम को बुढ़ापे के समान सुंदरता के. करथ 
ख़मान पाप के मांगना सेकड़ों गुनें के डरलेता हे यह बिचासा 

बड़े बिस्मय से कांतहीन हो रहा हे बरात के लिये न्येत्ना- 
. चरिधनों के खेद देना आर उनकी पति उच्ाड़ना हे जेसी 
मालुम हुई वेसी अनेकों के। माल॒म. हुई होगी बरात क्या है. 
खेल ओर निश्चनियों की माल हे इस से ते. उत्तम बालन यह 
दस“जील“मनुष्य अपने घर गोहान के होवें उन्हों के। बरातो- 
: से मनुष्या के बुलाके खेदिल न करे बहुत बरात जाड़नेवाला | 
आप; भिक ₹ में पड़ता हे टुसरे लड़क़ीवाले के क्लेशिल-क़रता 
बरातियों के आपदा में डालता हे ओर: इस दुख के सुख 
: व्याह आदि. उत्सब्रों में चित्त के आनंद डेना चाहिये कऋसह 
खेद हे। कबि का ब्चन हे ॥ 


देहा पी 


७5 -०कीजे सुख के हाय ठुख यह जो कैन:पघियान 
वा; सेने “क्रो जारिये जा से टूठे “कान 
प्राचीन समय में बुद्धिमान लेग अपने स्वदेशी बंधओ 
नद्दे रीति ऐसी चला देते थे जिस में घनीः नि्धेनी सबका 
से हासके था अब लेग बुसे ओर दुखदायक रीतों के * 
छेड़ते यह कैसी म॒ठ॒ता हे पीतम्बरदास के खिन्नमन देख 









' लड़कों के न ल ये देनों विधि कठिनता दीख 
विद्या दीपक की ज्योति मंद होने से लाग सूघी बात का 
ओर उलटी का सी मानते हें लाचार हो कुछे गहना माँगने 
हूँ मेरे बाप ने लुरंत उसके चाहतो बस्तु देदी कदाचित॒ न देता 
पर नोन लगाना था इसो तरह किसी के कपड़ों की ओर 
सवारी आदि की ठिक्कूत उठानी पड़ी होगी अब आगे का कृत्तांत 
ने जब मड़वें के दिन सब लाग घमंडीलाल के घर पहुँचे तब कोई 
बिनोला मांगता था काई भूसे का पुकारता था कोई घास. संखी 
बलॉतो था कोई लकड़ी कंडा के चिल्लात्त था कोई आपस में चर्चा 
करता था कि इसने कुछ सामा नहीं करी वृथा सब मभेलें मानसों को 
डुनांके आपदा में डाला हे निदान ज्यों त्यों कर निबड़ पावड़े के भोर 
होले ही बरात सिंगीरामपुर के सिधारों माग में किसी का घोड़ा कूटता ._ 
किसी का पहिया टूटता था किसी का बेल गिरता था किसी का 
ऋूकंडों अड़ता था इसी प्रकार सब लोग आपदा उठाते हुए जेसे तेसे 
तक जनवासे में पहुंचे यद्यपि देबीदीन ने बड़ी सामा इकट्टी की थी 
क्या होता हे जब कि उसके नातेदार हो के कुछ पीर न हुई ले फिर 
लोगों का क्या छाती विशेष कर गाड़ीवान कहार चेंमार बजंचरी 
दे नीच लोगों की ले बरात में बन पड़ती हे कुछ खावें कुछ बिगाड़ें 
अनिये के हाथ बेच कोड़े करें लिंस पर भी बुराई करें कि इस 






















: देखी तब तुरंत हां ख़रीदने लगा बिचारे के आवश्यकता में रुपया का. - 
६ देना पड़ला था भारी बरात सनके सेकड़ों भाट भिखारी ऊक्िल 









. बिदा हो घर आई ओर वहां देबीदीन ने अपना गहना 
ऋण चुकाया ओर मन में पछताया कि में ने हेकड़ी में 
का खोज गंवाया अब इस दशा में सिंडों ओर गजों के: 
._ घर बनाके रहना ओर फ़ल फ़ूल खाना घास फ़ूस का 7 
छाल पात का उढ़ोना भला हे परंतु धनहीन होके भाइयों 
हि 'नहों यह बिचार लाज का मौरा परदेश के निकल गया 
.. मुन घ॒मंडीलाल पश्चात्ताप कर रोके कहने लगा कि में 
. क्रिया-खेतर्टराफ बिगड़ा ओर अपने सम्बन्धी के बिगाड़ - 
. जाड़ बेसा ही बनना कठिन. हे कवि का बचन हे ॥ 
| अर दिक्षःः 5 तः 
धर सुधरी बिगड़े बेग ही “बिगड़ी फिर सुघरे न ।. 
: .. ट्वष फटे काजी पड़े से फिर दूघ बने न ॥ 
देखे यह केसी ,निरदयता की बात डे कि जब- तक 
के घर रहती हे तब तक उसे बेरीसम जान लटढालठ ओर 
मचाते हैं यह नहीं बिचारते कि बिचारे के घर में हे वा नहीं 
पड कथा छह्न हामसेवक की पतिनो बाली महाराज जिस काम 
कुछ न दीख पड़े आर ह्वानि का भय लगा हे। उसके 
चाहिये ओर दरिद्रता से सदा डरना चाहिये क्रवि का बच 
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हे कक शा पूंष के री 
ले हैं वेसा ही पुच्ची के व्याष्ट में दुखी ह्लाकर देना पड़ता है इस 
४ भी लाभ नहाों स्भ पड़ता केवल हानि ही हानि दीख - 












का घन्यवाद किया इस पीछे फलदान चढ़ा अपने घर आया ओर 
-बृत्नांत लीलावती के कह सुनाया उपरांत ब्याह की सामा जोड़ने 
॥ उधर रामसेबक भी बरात की तेयारी करने लगा दे।नां ओर सहज 
में सब सामान होगया नेंकर भी दिक्कत न उठानी पड़ी क्यें।कि घर्म 
' में खटके का काम ही क्या था यह ते अधम ब्याह का ही प्रभाव 
दाना आरवालों के अति कलेश उठ।ना पड़ता हे रामसेवक 
बरात जाड़ने का मनम्लबा कर न्योता दिया शा ले लोग _ 
पहुंचे उनका अच्छे प्रकार आदर सतृकार किया भार छोते ही | 
हो बरात ने बिंद्वगणोश किया मार्ग में रामसेबक ने सब प्रकार । 
की ओर प्रत्येक्त मनुष्य के खाने पीने आदि की खबर ली किसी | 
बी. दिया सब लेंग सुख प्रवेक् नीमसार में पहुंचे केशबद 





0 हरिहर ज़स राकेश राहुसे 
” ख्वल परदेष लखडडिं सहसाय्वी 
- लेज कृशानु . रोष महिषेशा 
“प्र अकाज लग तन परि हैरहीं 
बचन बजञ्ञ जिन सदा प्रियारे 
बंद: विल्क जस शेष सरोषा 


प्य्फ्दा 


कि 
[73 
प् ्र 
ध् 


वे दुराचारी लगा बुफेनी कर केशवदत्त ओर रामसेवक 
के तमाशा देखा चाहते थे,( जेसा इन दिनों थेड़ी बणाल 
. करते हें) परंतु केशवदत्त ते बड़ा पणिडित ओर बुद्धिमान था 
.. में केसे. आता थां प्रत्येक के मधुर बचन कह समभा 

थोड़ी बरात क्षी सेवा सरूस्ा अच्छे प्रकार बन पड़ती 


3205 48 


आद्ग सत्कार किया ओर जे कुछ बना अच्छे प्र 
_रामसेवक का भी अधिक ख़चे न होने दिया नाई 

. आदि कोई भी भगड़ा भगड़ी न करता जे। ज़िसकेा 

+ै. &बललिक खुसो से ले लेला ओर 





कहती हूं सब मिल मेरा अपराध कमा कीजिये 
 अचन सुन सब ने सुख माना ओर मन मस्लहाथी 





कठुआ काढ ऋणी नहीं होते लेनदेन में अल 
की साख जाती रहती हे ओर फिर काई उसे कोड़ी के भी 


जे मनुष्य यह बिचार ऋण लेते हें कि होगा ते देंगे 

ते व्योहरा हमारा क्या करेगा वे कभी उऋण नहों होते ग्रे 

से प्राथेना करते रहते हें कि हमके कण से 
उद्धांर ही कर. देता हे कोंदे २टुष्ट अघम से 





ै जिस से अनगिनत जीवों के सुख पहुंचावे, इस .महा पुन्य के. 
'ब्रै से इस लाक में यश - ओर परलोक में सुख मिलता ये, कम 


दाह्ा 


तुलसी या संसार में चार बस्तु हें सार । 
सत्यबचन आधघीनता इरिस्सुमरण उपकार ॥ 


टकर देाषभागी न होवें ब्याह के पीछे रामसेबकः ओर 
र णक दूसरे के घर त्योहार व्योहार बड़ी प्रसन्नता से पहुंचाते. 
२ आपस में हे अनंद बढ़ाते थे सच ते यह ल्हे «००० जा 
दुर की सेर्च काम करते हैं उनके चित्त का न कभी खेठ हेता 
क्ाई हंसी कर पाता हे परंतु जो आगा पीछा नहीं है) -< 





की ४ ् 
अपनी पहुंच बिचारि के. करतब करिये दौड़ |. 
तेले पांव पघारिये जेती लांबी . डक 
20 8 .,.. और भी ेसा कहा हे देहा 


कारज ताही को सरे करे जे समय निह्ार 
कबहु न हारे खेल जा खेले दाव बिचार 


लीलावती ने अपनी पुत्री के चेथे अठघाड़े के भीतर ही बुलब 
उस्प्रे दिन से उसे समुरे में रहने के उत्तम कंग सिखाने लग् 
।5 कहके समभाने लगी ॥ 2 
६5 आह ग्रूहस्थी धमे के उत्तम कंग _ 
- कि बेटी अब थोड़े दिनों की तुम इस घर में 
ं |“ से अलग हे। ससुराल में रहना पड़ेगा अब तु 
पर जी गज जद कक पका उ 





चाहिये किसी कवि का बचन है ॥ | 
देाहा 


| काई तत्ता है| तो तुम के ठंठा हा रहना चाहिये बंं/क्कि 


थे का काटता है यह बिचार मन में करके कभी गे होना बेग्य. बा य 


क्रॉंघ देषा डाह खुन्स छल भूंठ घमंड लाभ ओर : 
नो बालों के अपना बेरी समझ कभी पास फटकने न 





| अक े जे काम जिस बेला करने का छे उसे तुरंत 
है टाल देने से काम का रस काल पीता है 


स्व्रीन ऑलस कर उसे कुत्ता बिल्ली से खिलाया ले. 
कैसा क्रोध उपजेगा घर के समस्त काम घंथे स्त्री हो के सं 


_ कर धरती हें ओर चतुर स्त्री बुरी के भी अच्छी 
बस्तु का बड़ी चेकसमदे ओर सावधानी से घरना डटाना 


कृषी मनुष्य के निकट कभी ठरिद्वला नहों 
से जे। बस्तु लाकर घर में डाले उसे बड़ी ॑ै 





न नीच को अंति ठुखदाई , लिम- अंकुश घनु उरग बिः 
जरी भारियों से सठा सावधान रहना चाहिये उने से 
शि उत्तम उपाय यह हे कि उन्हें मुंह न लगाबे न क्रभी 
का पंतियाबे आर भी बहुघा ऐेंसा होता डे कि जहाँ का पक 
भुबेलियां हमकेली को इंकट्टी हुईं वहां वे अपनी र कथा कह" 
हे कि कल में मृंड़ का मिंष किये दिन भर पड़ी रही घर - 
हाथ से भो नहीं छुआ दूसरी बाली रात मेरे स्वामी ने पानी | 
पर में ने रिछक्ते मारे. नहीं दियो तब मक्षमार के आप ही उटके ॥ 
तीसरी कहती छे कि जब मुझंके रिस आतोी हे तब किसी की ले 2 
झुहृ/तो सर पर मूंफल आंती हे मेरी चेशदेख उस समय घर के 
लाग डरने लगते हैं चाथो ने कह्टा कि जिंस बस्तु के बनवाने वा 
करती हूं उसे बनवाके वा लेके ही रोटी खाती ओर ख़ाने प > 5” ! 
ओ अहुकी मॉरती छे छि में किसी से नहीं डस्ती अपने प 
सब का दबाये रंहती हूं हे बेटी कदाचित त॒म भी णेसे यथा 
से पड़ जं)आ ते किसी की बालों में आ मन में कुछ बिकार 
करना क्येंक्ति ऐेसी आतें में कुछ बड़ाई नहीं हे।ती पकिन्तु 
पल्लेबंधती हे मायके के घन पर फलना उचित नहों 
के साथी हैं दुखे सुखे सुसराल हो से काप पड़ता है जा 


| देंबें उसे ही हंडी खुशी से लेकर पहरना ह्यि 
जादि के अमिमान से मान करना अथवा 





स्त्री का सब से विशेष घमें कमे पूजा 
४ क्षी सेवा करे क्येंकि स्वामी : 
हैं क्रोधमुखी ओर मगड़ाल स्त्री अपने 
&- कर देष भागी होती हे ओर जे 02% 
. छल 'से सेवती डे बह केाटिन बषे लग भयंकर 
प्रकार के दुःख भाग करती हें पति केसा ही क्यों. 
प्रेम प्रीति बुरा येग्य हे क्योंकि ऐेसा कहा हे ॥ 


ड़ चोपाई 
_अूड्टू रोेगबस जड़ ध्वनहीना अंध बधघिर क्रोबी' 
.. झेसेहु पति कर किये अपमाना नार पाव यमप्रर 


डब्बित न॒द्टों उसका हाथ लगना अलि कठिन 
ही छुब्बे ब्रप्नुधा पर संतोष कर घनन्‍्यवाद करना 





लै। भी पंच परमेश्वर से डर के इस बुरी टेब का नहीं + 
बात सुनकर मन में डाल रखना उचित हे ण्क को 


की दृष्टि में तुच्छ जाना जाता हे इसलिये रेस्रे 


चाहिये बाज़ी स्त्रियां का चटे।रा स्वभाव पड़जाता गे ओर 


कलावती क्का स्वभाव अतिश्रेष्ठ बनाया उपरान्त 
॥वती का गौना हो गया वह म्ुशीला माता पिता से 
और अपनी मधुरता ओर गम्भीरता से सास समुर 





न्‍ गप निकलके नांक ओर मुंद के द्वारा ब्रह्मांड | 
* ४ है चोथे मलिन बस्ववाले के। लाग अपने पं: बे 


. करती व्यांकि आलस करने से वह अधिक २ फ 
शीघ्र काम का नहीं रहता इसलिये' जहां कपड़े 
। ही सीना चाहिये यद्यपि कलावती बालकों के ग 

जानती थी परंतु दस डर से जिठानी के नहीं 


2 पहराना अति बुरा जानती थी ओर ब 
अपने प्यारे बच्चों के गहना पहनते हैं वे माने 





: जापान । 


ग्रधान विश्वकर राखा , जाजसकरे सेतस फल चाखा। 


अपने हो कम से भीत बनानेहरे के समान ऊपर के चलता 

| * अर जादनेहारे की नाई नीचे के घसता हे यह बाल स्पष्ट हे हे 
। जेसा कमे करता हे उसे बेसा ही तत॒काल फल मिलता, है मेरे 
णक सुनरिन रहती थी वह अपने पुर के गहना पहरा देख ९ 

इ छ्ती मेरी मा ने उसे के बार समझाया कि अरी बावही गहना | 

























जाता १९8 सुन लड़के के पटक वह भ्राग उठा 
क्षागा न गया लेगें ने उसे ते पकड़ थाने में पहु 
डठाला उसकी मा से मिलाया उसकी मा उसे पा सेसी 
मृतक शरीर प्रान के भेटा फिर तुरंत ही आके मेरी 
ओर कहने लगी कि में ने तम्हारें हिततब्चन को 
उसका -फॉल काया ही हेता परंतु इेश्बर ने मुझ 
करी मेरी मा बाली इंश्वर की इश्वरता णेसी ही 
जातो हे तुम्हारी पुन्याई कुछ अच्छी थी नहीं लो: 
डुलेभ था अरी बहिन गहना णेसीं बरी बलाय हे कि 
में आ बहुधा अच्छे भी बुरा कमे कर बेठते दें फिर 
कान चलाई जिनक्ने दया घम का लेस भो नहीं डे।ला 
मायके का प्रसंग डे कि णक सेठ के घर ण्क पिसनहा 
आया करती थी सेठ ने उसे गरीब ओर भली मानस 
में एक क्लेपड़ी बनवा दा ओर रोटी कपड़ा भी दिया 
' भो घर की टहल पाल आदि सब्र काम बड़ी 
.. के साथ किया करती थी कभी किसी बच्तु का 











यद्यवि वह हाथ नहीं घरने देतो थी परंतु अब 
। हे उसके मुंह पर दरसता था पुलीस के ले|ग 















काठरी में बंद कर-दिया सेठ पुरे का देखते ही शेकसागए | 
डूब गया ओर मूर्छित हे भ्रूमि पर गिर पड़ा यह दशा देख सेठानी. 
में बिचारने लगी क्षि पुत्र तो गया से।“गया अब पति रहे'से। युक्त 





शेंसे गोद में उठा लेती हे जेसे माता से पहिले ठाबे फिर यहाँ 
का क्या काम हे बड़े २ राजा बादशाह सेना बल बाहन के साथ 

गये लिनके वियेग की भ्रूमि अब तक साक्षिय? स्थित छ्ले ओर भी 
अपाय के समीप हे संपत्ति आपत का घर से मिलना विकछुरन के संग 
न्ञ हेानिवाले एक दिन मरने को हें यह शरीर प्रतिक्षण छोजता 










ही शरीर के जाने ओर भो जैसे बघयेग्य मनुष्य प्रत्येक पद के _ 
पर बथभूमि के निकट पहुंचता जाता हे रेसे ही मनुष्य प्रतिद्धिन | 
ता जाता हे रूप येत्रन जीवन संपत्ति सब अनित्य हैं ब्र्ट 
नहीं करते संसार में जीवों का समागम रेमा है 
४. कस: इकट्ठे छे।कर फिर भिन्न ले 
। ओर जन्म मोत. का आगम ' 











राग छोड़ उत्तम कमे करता हे उसके घर ही तपे।बन के समा 
देता हे क्योंकि मनुष्य जहां चाहे वहां रहके अच्छे घंमे कमे कर 
कुछ चिन्हू घमे का हेतु नहीं हे ऐसा कहा हे आत्मा 
सत्य लट शोल तरंग दया ओर संयम पुन्यतीर्थ हे 


: च्वाहिये पानी से हृदय शुद्ध नहीं होता जिनका भेजन 
मैथुन संतान के अथे ओर बालना सत्य बचन के लिये रे 
: दुस्तर संसार के पार हो जाते हें स्थाद को इच्छा करनेः 

| का सुख मान रहे हें प्ररंतु बिचार के देखे ते सुख का. 


द्रैश सुन सेठ का मोह टूर हुआ ओर समय अनुसार 
'ल्ा सेठ सेठाना तो लड़के से हाथ थे बेठे 


गी का फांसी दी गई यद्यपि णेसे दुराचारी मनुष्यों 
[| दंड दिया जाता हे परंतु फिर भी बे अ' 





कि खानेवालें के दूसरे के हाथ को रंधी बस्तु कभी न 
शेसां चसका पड़ गया कि उसी के हाथ क्री रसेद- 
ते थे जब कभी उसको जिठानी भेजन बनाती ते! खानेहारे 
यह दशा देख उसके। बरा लगता था यद्यपि जिठानी पा 
“प्रकार प्रसन्न थी परंतु यही कारण अप्रस्न्नता का हुआ ॥ 
कंपट ओर खुट सियानपन कां फल 


घर के लोग कलावती के आगे उसे फूहर बताते थे इस हेतु 


| अपनी जिठानो की आंखें में खटकने लगी थव्यपि कलावती 


हैं परंतु जे ओरों के देखके सिहाते 'हें वे बहुत थोड़े. हैं. 
धन्य ओर प्रशंसा योग्य कहना चाहिये जिठानी के मन मेँ. 





बहू घर का काम काज कर जाती, थी परंतु अब 
: क्योंकि मेरा काम आप के नहीं भाता इसलिये 
है। सुना करती हूं यह सुन कृष्णदत्त का भाई हरदत्त 
बारम्बार मने में बिचारने लगा कि मुझको तो 
ग्राव देख यह बात नहीं भ्यासती परंतु इसके भी 
नहीं कह सक्ता अपने स्वार्मी की ण्ेसी दशा देख जेढी 
& लगी कि आप छोटी के बड़ी सी सच्ची 
छोटी सब से खाटी हे उसके गन मेरा ही जी जानता हे 
जा रेसी ही बात हे ते लहुरी से बहुत काम मत लिया 
से रोटी पानी भी तम्हीं किया करो हरदत्त ने यद्यपि 
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कलावती जेठ की दृष्टि फिरी हुईं देख मन में 
है| न हो जिठानोजी का करतब हे जेठज़ू का 





जे घर के लेग मेरे काम की प्रशंसा करते थे वही 
रिन होगद्दे कवि का बचन हे ॥ 
हक देाहा 
कहीं ₹ गुन से अधिक ठपजत दोष शरीर । | 
मोठी बानी बोल कर परत पोंजरा कीर॥ 
| अपनी जिठानी का सब बृत्तांत कह.सुनाया और बोली कि ;। 
झाच नहीं परंतु यम घर देख गये यही चिंता हे जेठज को नाहे 


की उत्करषता तब हे जब इस बामन का छागा ले लिया 
तीनों जने केस २ के अंतर पर राह घेर जाबेठे जब 
' के पास पहुंचा तत्र वह बोला देवता कुत्ता कांधें पर घरे 
“जाते हो उसने कहा स्वान नहीं हे यज्ञ का छाया हे 
लिये जाता हूं' इस पीछे द्वूसरे के पास पहुंचा उसने भी 
गोरीदत्त के भ्रम हुआ ओर बकरे के कंधे से 
















,जाग़त अरू सेबत रहे लांहि के सक्रे । 
यह बिचार सदा सोच में रहने लगा अपने भाई 
दत्त भी खटके में पड़ा आर भेदभाव लेने से उसके 
पत्नी ने अनकाम भूठा देप लहुरी के। लगाया हे 
भी ठोक;यही जचो कि लहुरी निदाष हे यह केवल में 
रचा हे यह जान हरदत्त का मन पतिनी की ओर से_अत्य 
क्यांकि किसी ने कहा डे ॥ ५ 


कद सेशरठा ५ थे 


|: ७. छल ये सरस बिकाय देखे प्रीति की रीति मा 
ध् बिलग हाय रस जाय. _ कपट खटाई परत ही 


.... जिठानी अपने पति का मन फिरा देख जान गई 












शेसी बात हे जे यथा बांघे रहते हैं उनका बेरी कुछ नहीं 
ओर बेयथाबाले के सहज ही जीत लेते हैं इसलिये उचित हे 
बांधके रहें ण्के से पल्ञा भारी रहता हे फूट से हलका प्रयाई 
गत डे कवि का बचन हे ॥ 


दोहा 











जा आपस में बेर कर. मिले ओर के साथ # है 
से पावत हें बहुत दुख पड़ बेरी के हाथ ॥ जि र 
कुल का थोड़ा भी संग्रह श्रेय हे चांवल भूसी से भी छूटे नहों | 
ते ओर तिनकने रस्सी की दशा में' हो हाथो से भी नहीं टूटते यह _ 
न हरदत्त बेला कि आप बहुत ठीक कहते हैं परंतु रात दिस है न्‍। 








| का बेक अपने ही सिर फिर लाटूंगी अब की बार तुंम सब सुचित्त . 
बात सभें ने मान लो क्येंककि किसी के मन में छल ते था ही. 
जेठी का चित्त बिगड़ रहा था परंतु उसने भी यह बिचार कुछ 
जला बुरी हे| ही रही हूं ओर भी बुरी छो जाऊंगी सभों ने 














बात हे यह सुन हस्दत्त रिस हवा बाला कि अरी 
मन की खुटक नहीं गई कन्या के ब्याह में हमारा 
घ्या उसका भाग्य नहीं हे जब घन के जाना ही छोग् 
कसी के रोके न रहेगा सेकड़ों राह से चला जाबेगा त ने 
बृधा किया यह सुन जेठी अपना सा मुंह ले चुप हो बेठी 
ते यही गांठ बंधी थी कि जदा ही चल्हा रोपंगी दिन 
-छउद्यत रहा करती थी परंत कलावती सब सहा करतीं. 
स्त्रियों की नाहें मुंह जाड़ लड़ाई नहीं नांघ बैठती थी 
: उत्तर देती थी कवि का बचन हे ॥ * 
$ दोहा 
सुनके दुजेन के बचन हुडे रहिये चुप 
करें जा, समता तासु की मीच कहाबे 
* जेठी अध्प ह्ञी बक बका मांथा मार चप्र छह बेठ 
. शेष कर अपना डुदुय आप ही जलाती थी 
: करती श्री जिस प्रकार पछिले उस से ओर डसके 
. कस्ती थी उसी तरह इस दशा में भी बत्तती थी वह अपने रू 
_ सदा यथावस्थिल रखली थी कभी अपने चित्त में खेद न 
मनुष्य जितनी ओरों को सहने को गे रखता हे. 
: में रहता,डे जब हरदत्त ने देखा कि यह. 
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ड़ाई कुद्धेश ठंडी पड़ो कुछ 
तो कृष्यादेत्त घबराया कि अब में 
















देखे संसार में न केाई किसी का प्रुत्र हे न काई किसी 
है केबल मतलब का ही नाता हे कृष्णंदत्त भाई, के लिये नहीं 
किंतु अपनी सहायता के हेतु व्याकुल छेता था मनुष्य 
तर हे कि थोड़े से जीवन के हेत थाथे घंथें में फंसके कभी 


हे 
क चोपाई 


धीरज घमे मिचर अह नारी आपद काल परखिये चारी ॥ 


कृष्यदत्त ने सब्र कुछ समभाया परंतु बह अज्ञानरूपी मदिराकी 
नीं काह्े के मानती थी कहा हे ॥ 
रांड सांड़ ओर अरना भेसा जब बिचले तब- हेोवे केसा ) 


“माल टाल था आधा २ सोंक क|सा खपा बराबर बांट दिया जे 
|ग घेखे घड़ी ओर छल बल बल से अंश मार बेठते हें वे मनु का घन- 

अपना लेक परलेक विगाड़ते हैं भाई का अंश रखना बहुत बुरा 
अपने- बेटे के ओर माल टाल के लेकर जुदी हे। बेठी ओर 
+: सके चर ये।नीकर खाने के येग्य पैदा करलेती कंभी- 
परंतु खुंट: सियानी बड़ी थी इसलिये देन जन छिपा. 
थी इस में घुतारों की ख़्ब घात लगी व्यक्ष का लाभ 







.....प्रांच पचासे लेगये 
.... एक टकाना रंह गया' लेखे करति अनेक 


«  लेखां जेखों ले सेकड़ों का था परंतु घर में कैड़ी भी 
'गहना गांठा बचा था णक दिन ण्क पाखंडी जोगी आया 
जैठी ने बड़ा सिद्ध जान अपना सब ठुखड़ा कह २ 
घंबराओं मती तुम जितना गहना मेरे फास लाओगी 

: चेट्धी शुनके बड़ो प्रसत्र हुई चोर उसके बंढ़े आदर से टि 
गहना उसके घर में था कुछ लालच के मारे अड़ास पढ़े: 
जा बेर व चोका दे घ॒प जगाई ओर ण्क कोरी 

या ओर उस गहने के. थेली में भर हथफेर से + 
कं आज के उमर बह व 













लेना मांगती थी बह उलटी आखखें दिखाता था ओर सेकड़ें बातें 
था परंतु कोड़ी हाथ से नहीं छुआता था जेठी ने जेसा खुट 
सियानपन किया वैसा फल पाया नीलि का वाक्य है कि बालपन में पिता 
जरुवावस्था में पति ओर बुढ़ापे में पुत्र रक्ता करता हे सती के किसी 
अबस्था में स्वतंच रहने योग्य नहीं कलावंती ने अपनो जिठानीःकी , 
डुदेशा देख कृष्णदत्त से कहा कि स्वासी जेठी ने मृठ़॒ता से-सब- घन! गज 
दिया अब इधंर उधर बायबेला करती फिरती है यह बड़ी नामेंसी कीः 
छात हे सब लोग तुम्हों के नाम घेरेंगे इसलिये उनके घर में बेठाला 
संसार में उसी का जन्म सफल हे जे। अपने कुटुम्बियों ओर टीनें के 
पाले अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता छे जिस से क्रिसी-का कुछ डप- 
. कॉर न हा बकरी के कंठ घन के समान संसार में उसका होना; ओर ज्त.. 
._ होना बराबर ही हे इस जगत में सब लाग म॒ठी बांघे आते हैं ओह | 
. हाथ पसारे जाते हैं न काई कुछ लेके आता छे न कोई कुछ लैजाता हे- 
. सब ज़हां का तहां रह जाता हे केवल पाप पुन्‍्य संग जाता हे ओर 
अंश अपयश संसार में रह जाता डे इसलिये घमर्म ओर यश की झदा 
रखनी चाहिये कवि का बचन हे ॥ कल पड फिक 














कवित्त ह्् *।७ 2 

: जलने का शरोर जा में लाह की न लागी कील ॥. ७-- ४57 
माह की नदी पे बेठ कब लग अठिलाबोगे ॥ कं 

_ सदा'न बनी रहे बिगड़ जाय कर सी ॥- कक 
कझीथ पांव भाड़के धनी के पास जावबोगे॥. है फट 


तलें भजन कर लीजिये भगवंतजी केा॥। ९, ४ 
“आठों याम जाय नर यश तें पछताबोगे॥₹  «. 6. 
के “नगारे: बजा ले संसार में। ५ 


'लिये, आग्ये: कहा /लदा लिये .काकेगे ॥# ८ [7 5. 




















ज़्युन प्रसन्न हुईं आर अपनी जिठानी के पास मनाने के 
देखते ही आंख मंह चढ़ाया परंत कलावती के मनः में 
का बजिचार न आया पास बेठ पांव लाग बाली कि 
घराने की बड़ी नःमना चली आती हे इसलिये बिनय > 
« आप घंर में चलके बेठें ओर अपने देवर ये ओर मुझ पर आज्ञा 
ब्करें आप को आजा से काई बाहर न होगा आप अपने मन में व 
बिचार न कीजे मणझे दासी समझ सब काम लीजे जेठी श्से 
मधुर बचन सुन मन में बड़ी लज्जित हुई कि में ने ता इसके 
बराइयां ,करों ओर यह णेसी सशील डे कि इस कंदशा में 
, 'मनाने आई अब हट करना उचित नहीं कबि का वर्चन हे 


देाह्ा 


अधिक न हट कर हट बढे बात न करिदे काय 
५5 च्यों उ्यों भीजे कामरी त्त्यों -त्यों गरुदे डोय 


 प्न में समझ सोच घर गई और पछतावॉ“करने लगी. 
मेर्णा ने जली डाके सब घन बारड बाट कर दिया और 
कलांवती उसकी दशा देख बोली जे कछ छे।नां था से 
-बुथा से करने से क्या; सबेरे का भ्रला सांक तक घर आ| 
नहीं कहते जेठी के सिर में लग चकी थी बड़े प्रेम: 
“जब तक मनपष्य के मंड- में नहों लंगली तब तक म 
आली अब वही जेठो दिन र प्रीति बढ़ाने लगी कृष्णदत्त : 
, बढ़ी बढ्के! समझ बड़ी कान मरयाद करता ओर अपने ; 
_ जुण सिखानलि में अतिश्रम करता उत्तम मनुष्यों के + 
-/३ल दे हलू[ डे अपने भतोजे के भाई की चः 


_ 









प्रैेर उदारता से करने “ लगे यह देख कलावती बेली महारांज जे। _ 
ग आर्मद मेंपमगन छे विन ओर समय के' थाथे कामें-में लगा देते हैं 
जे पीछे समझ सोच कर बहुत टाद्ताते हें इसलिये इनःदेने पदार्थों 
>केध रेस काम. में ज्ञगाना डाचत'हे कि जिस से उत्तम फल मिले घन बड़ो» 

>क्ठठिनता, से: मिलता ओर समय णेसा अमेल छे कि चाहा 4. 
ख़चचे करों परंतु जे! दिन निकल जाता हे वह फिर हाथ नहीं आता 
यह, सुन, दोनों के ज्ञान हुआ ओर फिर बिचारांश के साथ सब काम किया 
ऋलाब॒ती कुत्ते को, नोंद खत्ती ओर दिन २ पर अपने अचेल बच्चे की यू 
लेती क्यें।कि नींद में बालक के दबने का ओर .दूघ न पिलाने से कंठ 
म्खने का बड़ा भय रहता हे माता के कुपथ्य भाजन से दूध. पीनेदओ 
बालक के। ईवंकार हा जाता हे इसलिये वह् चतर स्वरा कमी अपनी 
>ज्ीभ का स्वाद न कर बालक केः खेद न"देतों सर्दी गर्मा आदि सदा 
बचे रहतो यद्यपि बच्चे की बड़ी सात्रधानी रखती थी परंत,तला भी 
' शक्ष दिन वह बीमार डे गया उसे देख कृष्याठल घबरादया आर. अनेक 
फ्राड़ा फूंकीवालां के। बुला लाया यह दशा देख के कलाव्रती बाली कि इन्त 
पपरा्खंडियां के ठे|ग घतरे से कुछ प्रयेजन नहों सरता बहुचा मर स्दियों 
ल्‍का घेाखा देने के ओर ठगने के भुंडे आर ठग मनुष्य भ'ड़ा फंकी का 
; क्राम-सोखते हैं ओर छूछा कर अपने के बड़ा युनी प्रगट करते हें परंत्रु 
अथाथे में यह ब.ल मिथ्या हे विश्वास योग्य नहीं ज्लैं ने रक बार देखा 
- ऊक्रि ण्क भूखे मरते ब्राहयय ने एक अद्भुत प्रपंच रचा .उमने- कहीं से देवी 
को म्॒ति लाकर अपने द्वार पे नीम के वृक्त की जड़ में गहरी कर गाड़ द्वी 

. ओर कुछ दिनों पीछे अड़ास पड़े।स के ले।)गों से कहने लगा हि मुझे 

दिन से स्वप्न में देवी जी दिखाई देती हें ओर कहती हें कि में 
के चबतरे में तक पर प्रसन्न हे। छिंगलाज से आई हूं से ब्लू नीम 

की जड़ के; पास प्रांच हाथ खाद के मुफे निकाल यह सुन कई 

. उसके पीछे पड़े कि खेादे परंत वह बस्ती में चचा फेलने के लिये ऊपरी 
भन से नहीं २ कर ठीली' देड़े ःथा कहावत हे कि मल भाव ओर 
५ छिलावे “निदान ण्क “दिन बाला कि सह 3००८ > | “ले 













मंराला मच गया ओर सेकड़ों रूपया फ्लैट 
ध्चे,यात्रा आने लगे.वामन का घर चेत हे गया ओर देव 
बन गया नित्य ही मेलासा लगा रहता था ण्क 
बिलंगे आत्तिकले उन्हें ने यक बनिये से कहा क्वि.हमें टि 
बताग्रा उसने कहा यहां कोई जगह नहों हे केबल मेरा 
पड़ा. है; परंतु उस में प्रेलबाघा के  केस्ण-केाई- डिक नहीं 
बाले तुम दिखाओ सम उसो में टिक रहेंगे उसने लाला 
' किया आधी रात के क्या देखते. हें कि ण्क़ स्त्री ब्राल 
तल्बार लिये आंगन में घुमा रही छे सब जने सज़ग डे मंज्बा: 
» उसे प्रकड़ लिमा तब ते वह छलिन पांबें-पड़ने जगी ओर 
कि इस व्योहरे ने जेराबरी मेरा घर नीलाम करा ले लिया हे इस 
यह स्वांग करब्इस घर में रहनेवालों के! डराके निकाल देली 
मानके फिर-मुर्की के देवे-परंतु अब में ग्रेसा कभी न.कहूंगी उन्न 
फ्रैंडेसकों दीनता पै दया कर प्रतिष्ठा भंग करना डचित्र न जात्त 
ले छ्वाड़ दिया वह तुरंत छल पर चैक अपने घर में-डलर-गड्डढे 
बे भार हेले ही चलने की तेयारी की ओर बनिये-से कहा अब ह्रः 
से इस-.घर में रह्मा, करा कभी किसी जाघा का- स्कटठका: नः छोागा -य 
बह प्रसन्न हे«हाथ. जे/ड बेला कि आज स्रेरे,ही ऊप़रूकृप्र कशे-खे। 
देवी जी प्रगठ डुई हें उनका मेला देखे। उन्हेंने: कहा 
ज्यूलि आदर से महमानी करी कुछ दिज्न चढ़े बे- सकेगा देबी: 
को ग॒ग्ने बह देखते क्या हें क्रि.बड़ी घूम घाम हे सही हे के/ड़े छेग 
हे कोई बकरा चढ़ाता छे कोई छेोल ज़जाल़ा-डे |काडईे 
के तिश्रुल, लगात'' हे काडे चाबुक हिलाता: डे.-उस्ो 
की प्रांच छः: स्त्रियां मालिन- कह्ारिनि . आदि सिर. 
कहने लग्रों कि देवी हमारे सिर -आइे हें 
अधिक फेलेगा काडे कहती 

































मूँड' &लनिवाली भो जेसी की, तेसी बताती थीं यह दशा * 
देख वे लिलंगे आपसे में कहने लगे कि देखे इन्हें। ने केसा केंग फेलाया 
५. ३ ऋषि मुनि पणंडल आदि किसी के शीश देवी देवता को आले 
॥ सुना नहीं पर' इन मलेच्छियों के मंड देवी भली आंगयी आपस 





| जे संस्बा कर ओर सिद्ध साथक बन दे। तीन जने कूर्दने फॉदने लगे 
. और चीख २ के कहने लगे कि उन घमनेहारियों के हमारे पास लाओआ 
बे सुनते ही घमना ते भूल गई ओर थर घर कांपने लगीं उन लुंगाड़ों ने 


शेसा रोला मचाया कि सब मेला तमाशे आया ओर घमनेवाली ण्ेसा जी 
ह्िपा के भागों कि उनका पता भी -न पाया यह दशा देरू सब तिलंगे 
ठट्ठा मार ९ हंसने लगे ओर उन पछनेहारे स्व्ीपृरुषों के लज्जित करने लगें 
यद्युपि बहुधा मनुष्य अपनी आंखें देखते हें कि काई धुल बनाता है - 
कोई देवी निकरालता हे काई सेयद प्रगट करता डे ओर फिर पीछे से 
उनका पाखंड ही खुलता हे परंतु ला भी अपनी शठता का नहीं 

तुरंत छल में आविश्वास कर दोड़ने लगते हैं मृर्ख लेग सो ९ बार घेखा 
खाते हैं ओर फिर भी उन्हों छलियें का पतियाते हें जे भाड़ा फूंकी र* 
उबेश्वास करता हे उसके घर में नित्य ही यह भगड़ा लगा रहता छे 
और जे। इश्वर का भरोसा कर दवादारू करता हे वह शीघ्र ही आरो- 
ग्यंलो पाता हे ओर बीमार भी नहीं होता हे इसलिये कहती हूं कि 


| महाराज आप इदेश्वर का ध्यान घरें आर कुछ चिंता मन में हक करें ऐ 


(न 


आदि ओषधि देती हुं भगवान चाहे तो अभी आराम हेता हे 

अंबराने की बात नहीं आप इन लोगों को बात पर कभी बिश्वास न . 
करें यह दुशाचारी पाप का मूल हैं कई २ बहुत से लाहे ओर पीतल के 

कड़े हाथों में डाल कर अपने के बड़ा जादूगर ठहरते हैं ओर. घर २ - 
किक कब ता 2 

बे लाग देश्वर के भय से हो छल छंद के बड़ 

ते हैं उनका वाक्य है कि दुनिया ठगना मक्कुर से ओर 3 | 

















ओर भ्रतः पिशाच के सत्य जानते हैं परत बुद्धिमान 
बालों का नहीं मानते कहावत हे कि कक मु 
हे-णक बार रात के समय के ण्क लड़के खेल रहे थे उन में : 
बड़ाःओगुनी-था उसने णक्त लड़के की अंगरखी में रुस्सी बांघके 
लकड़ी-में- बांध दी आर भत २ कह भागा उसके भागते: ही सबलः 
ख्लाग उठे परंतु-जिसकी अंगरखी बंधी थी वह बहुत घबराया ओ प्र 
कर अंगरखी छुड़ा भाग आया परंतु हृदय में ऐेसा घड़क्ा-बैंठ र 
*» आते ही मरंगया यह दशा देख सब केा यही निश्चय 
रेफरिपट के मारडौला पर असल वृत्तांत से काई भेद्ट न 

मे मेंनकहींभूतडे न भवीष हे मन की थाथी कल्पना है. 
ह लेधिं के। समका कलावती ने कुकरेंदे के रस में ह्ोंग डाल-बच्चे 

ओर कनपटी में मलो ओर थेड़ी सी पिला भी न 

, पैया आर खेलने लगा यह देख घर के लोगों के। बड़ी प्रसन्न ता ह 
लाबती ने कहा कि पांच बरस तक बालकों को घंटी और चेमुझी : | 
वी हो छोटी २ ओपणि किसी दाई अथवा बढ़ी आड़ी चतर-स्त्री से पछ . 
इेश्व.. 'के नाम पर भूखां ओर दीनों के खबाबे आर 
।ढ क्त.:न का दूक विश्वास मन में घरे आर आरोम्यता के हेतु 
| ।न का डमाडेोल कर इधरे डघर मारा २ न फिरे ओर 
.. ० में णाकर खप्पर आदि भर के वृथा घन नष्ट न करे कहावत 
चहूए का खिलाया पुन्य में न पाप में कलावती की बालें सब 
] ओर उसकी चंत॒राई का सब लोग प्रशंसा करने लगे ॥ 
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५... < मन चित्त लगा कर काम करने के विष्य 


दिन कृष्णदत्त बाला कि ब्योपार आज कल 
गन गर बैंठने के जी नहों चाहता यह सन 
>#- सदा ण्कसा नहीं चलता कभी मम 





ही रहता है पर दुकान का छोड़ना ठचित नहीं क्योंकि उसके अवलंब * 
. से यकत तो अपनी जगह पर बेठे रहोगे कोई यह न कह सकेगा कि 
मनुष्य ठलुआं फिरता रहता हे टूसरे कुछ न कुछ नान तेल के 
मडता हो रहेगा तीसरे बुद्धि में बिकार नहीं उत्पन्न छोगा क्योंकि 
रुजगार छोड़ने से बुद्धि भी छाड देती हे ओर मनुष्य के निकम्मा कर 
देती दे इसलिये जब तक दूसरी जीविका का ढंग न डाल लेबे तब तक 
लगी जीविका के न छोड़े क्योंकि रोजी जीवन मलः- हे बुद्धिमान ण्क 
पांच के पहिले घर लेते हैं तब टूसरे पांव का उठाते हैं यह सुनंड्स 
की जिठानी बाली तुम ठीक कहती दवा चित्त चलायमान करने से मम 
और भी काम में नहीं लगता ओर उदासी अधिक २ बठ़ती जाती हे 
लिये मन के डमाडेल होने देना उचित नहीं मेरे गांव में ण्क 
बुद्धि नाम कायस्थ था उसके जेसे तेसे बड़ी कठछिनता ; का 
मददगारी मिली वह अपनी पिछली दशा की- सुधि कर चिर 
अति सावधानी से काम करता था उसके काम से अधिकारिये 
छा ओसर पा के उसे क़ानगो कर दिया उसके एक घोमती नाम 
उसका ब्याह चपलमति नाम कायस्थ से हुआ वह शणेपसा दुमेति - 
जे नोकरी उसके हांथ लगती थी उसे काम में आलस कर खे। बेठर 
था ओर फिर इधर उचघर भटकता फिरता था जब उसने सुना हि 
ससुर पेशकार हवा गया तब भआक्े उसे घेरा ठसने हू सुनवे: का 
होस का मुह रिर करवा दिया चप्लमति का स्वभाव ते पहि.। 7 
बिगड़ रहा था दे। महीने भी न हुए थे कि मति चलायमान हुई 
स्त्री से कहने लगा कि यह नोकरी मेरे पसंद नहों घीमती ने ८.हा & 
बरस र: महोना ते गुजारो बार २ नोकरी छेड़ने से हलका'  प्रये।जर 
. होता हे उस दशा से ते अच्छे हे कि मारे २-फिस्ते थे अपनी स्त्री'के 
सुनने से जाकरी ते न छोड़ी परंतु काम मन से नहीं करता 
उसकी यह दशा देख तहसीलदार ने निकाल बाहर किया जे, झूठ 
_ था वह महोना पंद्रह दिन में खा पीके फिर ज़ूतियां चटकाता फि 
3 घने सुना कि ससुर तहसीलदार हे गया तब: फिर आक्े घेरा ₹ 
लुंमंण्क ठोर मन चित्त लगाके चार बरस नेकरी करें 




















सदा उसकी बृद्धि का ध्यान रखते हें कुछ दिनों में ' 
चपलमति -के थानेदार करा दिया अब ले चपलमति 
अली चलने लगी ओर नो-को तेरहै उड़ने लगी रात दिन ' 

था घीमती ने यह दशा देख कहां कि जे पेसा हराम 
ह उसके उठाने में कुछ बिचार नहीं रहता दे कबि का बच 


5. दोहा 2५ 
ः रहे न कौड़ी पाप की ज्यों आवबे त्यों जाय । 
*लाखन के घन पाय के मरे न कपफ़न पाये 


की कोड़ी में शय बरकत नहीं छाती ओर लेक 

मुंह काला डेता डे इसलिये इस काइले की दलाली 

ही को; उत्तम जाने जा तुम्ह नोकरी के मिलते $९६- 

ख़चे करो ओर पंद्रह बचाते जाओ जे आड़े वक्त में क 

जौँभ द्वा स्वभाढु. अति बिगाड़ना न चाहिये मयाद का 

अच्छा ढोतः डे यद्यपि थीमली ने सब कुछ समभाया परंतु 

के। णक न साया निदान णक बार घूस के मामले में फंस 

है के। बंदीख़ाने में बेड़ दिया गया जेसा किया वेसा- 
आर उसका ससुर घमेयुक्त मन लगा काम करते २ २ 

गया इसलिये कहती हूं कि मन डामाडेलल करना उचित 
कृष्णदत्त फिर, अपभी दुकान पर मन चित्त लगा बेठने ल 
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५ हि] ्र 9235 | 
४ हहछ नक्ती स्त्रियों का देग्क जेठी ने कलांवती से कहा कि यह स्थ्रियं! 
प रंग*ओर पहराव उ्ाव से तो अंतिकुलीन दीख पड़ंतीं हैं । | 
'ज्ञीच जात की स्तियों को नाई मुंह खेले फिरती हैं इन्हें नेक 
नेंहीं हे न जाने कोन देश की रहनेहारी हें यह सुन कलावतों हेँसकोँ 
बाली कि जे लेाग भगाल विद्या में निपण होते हैं वे घर बेठे ही समे>... 
द्वेशों का कृत्नांत जान लेते हैं मेरी मा ने मुझे भी भगोले विद्या पढाई 
है इसलिये में इनके वृत्तोत से भली भांति भेद हूं अति सुशोल लक्जा- 
बॉन स्त्री ओर धमे में अति कुशल दक्षिण का रहने हारी हें लज्जांबवान 
कुछ मुंह ठांकने से नहों जानी जातो क्योकि लज्जा ते मन से सम्बन्ध 
' शुखती हे जेसे कि दया संतोष इंषे क्रोध आदि अनेक गुण दोष हृदय से 
सम्बन्ध रखते हें णेंसे ही लज्जा भी हे आर वह स्त्री पुरुष दोनों में 
रहली हे जिनके हृठय में लाज हे वह चाहे मुंह ढांके चाहा न ठांके * 
' उनके नेत्रों ही से संकाच जाना जाता हे जे निलज्ज हें ः्बे मुंह छिपाने 
“पर भी अपने देाष का नहीं छिपा सकती पहिले यहां भी मंह ठांकने की 
चाल न थी परंत जब से मसलमानों ने इस देश में आकर नाना प्रका 
के उपद्वव मचाये ओर पराई बहू बेटियां का सुंदर देख पकड़ने लगे 
"तब से लोग स्वियों को घरों में छुपाने लगे आर जिस किसी का बाहर 
. जाने की बड़ी आवश्यकता पड़ती तो वह अपना हाथ मुंह ढॉक को 
से बाहर निकलती थी इसलिये कि कोई उसके रंग छल से भेद न हेवे 
'इस तरह होले २ यह रोति ण्सी प्रबल हे गई कि उस भँैय से निभय 
होने पर भी नहों छूट सकती ओर बहुधा अनजान लोग इसी के लांज 
कहते हैं ओर कल शास्त्र की मयाद ठहराते हैं परंत शास्त्र में मु: ठार 
की कहीं चचा भी नहीं हे इस छिपा छिपी के कारण ण्क' बड़ी भारी 
अ।पदा इस देश में आपड़ी वह यह हे कि स्त्रियां का पढ़ना लिखना 
. शक ओर से बंद ह्लागया उस आपत काल में किसी को यह ज्ञान न रहो 
. कि स्त्रियों के मुख रहने से बहुधा संतान भी म्॒ख ही रहेगी ओर घीरे २ 
 द्वेश भर में मर्खला फेल जावेगी दसरे यह भी न सोचे कि स्त्रियों के 
मर रहने से कुल के संपण आंचार भ्रष्ट हे| जवेंगे क्योंकि का के 
.. अम्स्त व्योहार स्त्रियों ही के आधीन हैं मनुप्य"इन बालें से *+च्छे प्रेकोरर 








आह 5 85] 























। पते आंज तक प्रचलित हें परंतु ३8४ 
(बनो लियो इस कारंण हिन्दुओं के आचरण 
प के हिन्दू रह गये प्राचीन राति के अनुसार चलनेहारे ओर । 
ँ हे बहुत ही थेड़े निकलेंगे अब ते बहुथा णेसा देखने 
है के लाग अपने स्बेशक्तिमान डेश्वर के भलके पीर का मलीदा 
*ओऔर मियां के गुलगुला खिलाते हें ओर सेयदें के चौदर ऊ 
«यह बिचार नहीं करते कि पीरों की भूठन खाने से हिन्दूँ 
* दशा हेड ले कह्ला कि वे खाते नहीं हें ता यह भी 
्ः आगे वृश्ी रख कर कह्ले कि खाओ इन ब।तों से बिरले ही बचे 
पा हे इसके सिवाय ; 
दे संएणे बातें में अत्यन्त अंतर पड़ गया आर “बुद्धि में रे 
हुआ हे कि लाग उत्तम आचैरणों के बुरा ओर बुरों के 
हैं यहू सब कारण मखता ही का डे क्योंकि मर्ख 
किसी का ठोंग समेँके ने पा्खंड जहां कहीं किसी ,से दे र 
! इझबट्टें करके सिंटर से रंग दिये आर देवी देवतां के नाम से 
दिये उन्हीं के वे बिधवारी पजने लगती हें निज घमे छेाड़ 
' ब्छोझ पंद्ध आदि नये २ मत अंगीऋ रर करती हैं जहां काई 
सिलंवा' बना खड़ा करे वहीं लड़का मौँगनें का देड़ेती 
सेचतों कि ईश्वर से बढ़कर पत्र देनेहारा और कान 
पीर भदार और भूत पिशाच आंदि के मांनने से 
« शस्त्र ओऑ वाक्य है ह ५ 





















लिये जिठानी जी कुल की रंतें बे बिचारे 77708 जे. 

* बिमुख (ना ठचित नहर क्योंकि. अब वे ही. रातें नहीं रहो हैं जे 

 ध्रादि में थीं बीच में पाखंडियों, ने अनेक मत. प्रचलित कर दिये ओर २ 

: मृखंता की प्रवलता से किसी के निषेध की ज्ञांनशक्ति-न हुड 

_ स्त्रियां बे बिचारे ही कुल की रीति समझ मान लेती हैं ओर ण्कः 

. बरक भगड़ा लगाये. ही रहतो हें बहुतेरी स्त्रियां जिनके संतान 

: हत्री अथवा नहों जीती बे देश्वर के भल नाना प्रकार को मान 
मानती हें कलाई मदारों में बालक मुंडातो हें काई जखेया पे घेंटा चढ़ा 
हैं काडे बकरे का प्रान लिवाती काई टुटका टोना चलातो हैं कोई परा* 

' लड़कों के बाल कतर लेती हें कोई बंदन लगा देती हैं कोई अपने बीझर 
लड़के पर कुछ बस्तु उतार के खिला देत॑। हैं यद्यपि यहकह।|बत चलो 

जाती हे कि टुटकां गाज नहों टलती परंतु मे स्त्रियां काहेकेा मानतो 

“हैं बे ता कुल की रीति जान यह दुष्ट कमे करती हें ओर पराया बुर 
चेतः अपना भला चाहतो हें कदाचित्‌ यह कुल की डा ते भो 
भाड़ में फोंकनी चाहिये कहाँ पाप से भी बंश को वृद्धि डाती डे करि 
का बचन हे ॥ 


देाहा 


बृद्धि न हुई हे पाप से वृद्धि घमे क्षिरधार । 
सुन्यो न देख्यों सिंह के .म्रग के से! परवार.॥ 


दूसरा ओर भी देहा 


ई.../६ 


छः 
>ू जज 


करे बुराई बुख चह्मे यह थों कान बिचार 4 

खाड़ खने जे ओर केा ता. को कूप. तयार ॥ 

+* . ज़िठानी जी यह नाशवान संसार अपार हे. इस 'में धर्म हा ण्क सार 
है ओर ते। सब थेथा व्योहार हे संपत्ति सन्‍तति आदि अंत समय कोड 
फ | काम नहीं आता हे उस कठिन काल में केबल घमे हो. बचाता हे 
.._ इसलिये किसो के लिये भी प्ररमछचितकारी धमे के देाड़ना उचित, नह्के 
'बहुलेरी स्त्रियां अपने स्वाद सुख के हेतु बस्ता ऋभृषया आंदिभच्दे प्रकोर 









:  गििपता हे घमेरत नारी के चाहिये कि स्वामी 
ब्ैैचावे न यह कि अपने स्वाद सुख के लिये प्रा 
जा मनुष्य अघमे से घन जोड़ते हें वे मानों जीते 
देड़ले हैं इसलिये नंगा भुखां रहना भला पर थोड़े से जीव 
छल छंद ओर अधमे करना अच्छा नहीं घमे से कमाइये 
ही में लगाइये यह थेखा खाना उचित नहीं कि चुरे छिपे गुप * 
काम का कोन जानता हे वह इंश्वर सर्वेब्यापी स्वेत्ष गुप्न 
*हुए प्रत्येक काम का देखता हे उस से कोई बात छिप नहीं 
भैलये उऊू से सदा डरनां चाहिये ओर कभी बुरे कर्म 
इये क्योंकि मंभ में मनेोरथ ही करने से मनुष्य गी 
/हस कारण प्रत्येक काम घमे के साथ करनां उंचित हे अपने 
पोषण करना ओर दुखियें का दुःख हरना परोपकार मन 
अपाहिलें के यथाशक्ति देना' यही अंत समय काम 
्ः ॥ 














दाह >+क् 


+ ।( जग में दिया अन॒प हे दिया करे सब काय । _ 
«है. «, कर के घरो न पायह्े जेकर दिया न हाय ॥ 


* परंतु देने में इतना बिचार अवश्य चाहिये कि 


५ || "ज्पुदेब परलाक का ध्यान कर प्रत्येक काम ए 





६ को थी ले जाते हें कुकर्मो अलिकठिन होते हें डन 







| कि" कलाबती तुम घन्य हे ओर तुम्हारे माता प्रिता ७७० | 
क्ुक्षा में तुम ने जन्म लिया में भी तुम्हारे सत्संग से घः 
५ जुडे कलाबती ने अपने पैच ओर पुच्नी के विद्या गुण सिखा 

के ब्याहू गोना आदि किया ओर सुखप्रवंक्ष जन्म बिताय लोक 
में यश प्राय्रा जे। पुत्री इस 'पुस्‍्तक के मन चित्त लगाके का 
... अमम्रेंग्री बहन सदा पतिबल्लमा रह दे।नें कुल की:कीलि बढ़बेंगी ओर 
.._ज्ञाक् प्सलाक में नित नया अनंद पाबेंगी ॥ 


>>) 


हे देह रु 





बनिता बुद्धि प्रक्ाशिनी 
झ्ला पुद् दुह्ु लाक में 
निस दिन मन चित लायके 
रामलाल मन क्रांमना 
युग सहस सत ऊन अरू 
शुभ सम्बत बिक्रम नृपति 
बिजय दसहरा के दिना 
रामलाल या ग्रंथ का 
मैनपुरी के ज़िले में 


* रामलाल मनचवित तहां 


जे पढ़िल्ले घर ध्यान । 


करिहे निज कल्यान«»॥ 
पढ़े सुनें बर बाल ।, 


पुजवें. दीन दयाक्ष ॥ 
सप्र बिंस परमान | 
बुध जन लीहें जान ॥ 


इेश्वर आज्ञा पाण । * 


प्रण किये बनाय ॥ 
हे बर बेवर ग्रास । 
लह्दत अधिक बिश्राम|॥] 


॥ इति ॥ 
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६७७5७ के 





मंगलाचरण ओर बलेमान समय का बृत्तांत 
' पुत्री के अनादर ओर बघ का निषेध... 
जन्म आदि उत्सव में व्यय का निषेध ; 
पुत्रीशित्षा की आवश्यकता *: | औढ 
' द्वाटी अवस्था में ब्याह का निषेध नल 
बर खेाजने की ओर बग प्रीलि मिलाने की रीति -« 
ब्याह'में बद ओर अति बरात का निषेध. ** 
लेश् देन के बिषय में +* 
गृहस्थी “थम के उत्तम ढंग | 

बालक के मलिन बस्त ओर गहना पहराने ।' 

का निषेध न्‍ह 
कपट ओर खुट सियानपन का फल ** 
» पुनबिवाह की चचेा के बिएय ४ 
४ भाड़ा फंकी का निषेध «४ 
मन चित्त लगा कर काम करने के बिषय न 
लाज ओर ज़वीन रीतें के बिघषय ' 
























